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आत्म-निवेदन 


| Fatt की रचना में पुष्पों-जेसी सुन्दर और उपयोगी वस्तु 
[सरी नहीं है। यदि इसे हम प्रकृतिमाता का हृदय कहें तो अत्युक्ति 
! होगी; क्योंकि महर्षियों ने हृद्य की उपमा देते हुए कहा है-- 
“पुण्डरीकेण aai हृदयं स्यादघो सुखम्‌ |” | 
> कमल-जैसां हमारा हृदय है। इसलिए हमारे शरीर 
वास्थ्य के लिए पुष्प एक अत्यन्त उपयोगी वस्तु है। bas 
एरा-सी उष्णवायु का झोंका लगने से पुष्प कुम्हला जाता है, उसी 
[कार किंचित मात्र दुःख का अनुभव होने से हृदय भी सुरमा 
गता है | इसलिए वास्तव में संसार की उपयोगी वस्तुओं में हमारे 
abs स्वास्थ्य के लिए पुष्प भी एक बहुत ही उपयोगी 
स्तु है। 
| परन्तु क्या इम लोग उसका उचित उपयोग करते हैं ? कदापि 
fet ! इसका उचित उपयोग आधुनिक काल में पाश्चात्य देरावासी 
you कर रहे हैं। उनके यहाँ जितना व्यवहार वैयक्तिक रूप 
पे पुष्प का किया जाता है, उसका शतांश या सहस्रांश भी हमारे 
(हा नहीं होता; परन्तु जितना उपयोग पुष्पों का देव-पूजन में 
raat में होता है; उतना संसार के किसी कोने में नहीं होता | 
by उसका रूप बड़ा द्वी विकृत होता है.। इतना बेढंगा व्यवहार 
eat जाता है कि वह नहीं के समान है । उसमें भी यह मानना 
st कि कुछ देवालयों और प्रधानतः वल्लभ-सम्प्रदाय के मंदिरों 
पुष्पा का बड़ा ही सुन्दर उपयोग होता है। देवार्चन अथवा किसी 
(३ भक्ति.या केवल सुन्दरता की ही दृष्टि से पुष्पों का जो उपयोग 
„या जातां है, वह हमारे हृदय की प्रसन्नता के लिए ही होता है । 
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पुष्प न केवल प्राणीमात्र के प्रसन्नता के ही साधन हैं; बल्कि 
औषधि रूप में भी वे बड़े ही उपयोगी हैं। आज भारतीयों का : 
यह gaia है कि प्रकृति की इस बहुमूल्य - बिना मूल्य और बिना 
श्रम के ग्राप्त होनेवाली इन AÈ वस्तुओं का उपयोग न कर be 
गुलामी के नशे में चूर होकर अर्थ ओर स्वास्थ्य दोनों का नाश % | 
आपने हाथों से कर रहे हैं। जहाँ भारतीय, प्रकृति की इस अलौकिक | . 
शक्ति का निराद्र कर रहे हैं, वहीं पाश्चात्य देशवासी उसका सदुः । त 
पयोग कर भारतवर्ष से र्थ ओर यश दोनों अजित कर रहे हैं । इस 
दशा में मी हम आँखें वन्द्‌ कर सो रहे हैं, हमारी मोह-निद्रा : 
टूटती ही नहीं, सर पर मूसल की चोट भी गुलाब का गेंद बन 
रही है | हम उसके दास वने हुए हैं--ओर ऐसे दास कि उस दासत्व: 
का मोचन तो दूर रहा, कभी उसके प्रति घृणा भी मन में नहीं आती ! 


i 
| 
l 
i 
; 


अधिकार में है, तो मैं उससे प्रथना करके उसे प्राप्त कर re A 
उसकी इस कृपा के लिए उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा । ऐसी द्शा ह ` 
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X मेरे ऊपर यह पक्षपातवाला दोषारोपण नहीं किया जा सकता; 


तथापि जो लोग ऐसी धारणा यों ही वना लें; उनकी यह धारणा 


` भी मैं घन्यवादपूर्वेक स्वीकार करने को तैयार हूँ । 


प्रायः चार वर्ष हुए जिस समय “आहारःविज्ञान!? का प्रकाशन 


` हुआ था, उसी समय “वनस्पति-विज्ञान” ओर “पुष्प-विज्ञान” का 

| ` सम्पूण मसाला मैं तेयार कर.चुका था; किन्तु इनके प्रकाशन का 
` सुअवसर अनेक शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता ओर विशेषकर 

. चिकित्सा-व्यवसाय के कारण न आ सका | किसी प्रकार गत वर्षे 


“वृनस्पति-विज्ञान” का प्रकाशन तो अनेक साहित्यिक मित्रों और 
विशेषकर मित्रवर ठाकुर विजयत्रहादुर सिंह जी, बी० wo के आग्रह 
से हो गया; किन्तु “पुष्प-विज्ञान” की कुछ कापी लिखी और कुछ 
फुटकर कागजों पर नोट किया हुआ मैटर पड़ा ही रह गया । 
प्रस्तुत पुस्तक, आयुर्वदक-सम्बन्धी होते हुए भी पुष्पों के परिचय के 
अवसर पर कुछ ऐसे पुष्पों. का. श्वैगारात्मक वणन भी मैंने किया 
है जिनका सम्वन्ध शृंगार-रस से है, उसमें में कहाँ तक सफल 
हुआ. हूँ, इसका निर्णय रसिक सञ्जन ही कर सकते हैं। .__ 
बहुत दिनों से हिन्दी-साहित्य-कुटीर' के सुयोग्य संचालक 


भी बाबू द्वारकादास का अनुरोध था कि मैं अपनी रचना में से उन्हें 
` कोई एक पुस्तक उनकी अपनी पुस्तक-माला में प्रकाशनार्थ दूँ। 


एक दिन मेरे संग्रह में से उन्हें “पुष्प-विज्ञान' का थोड़ा अंश दिखाई 
पड़ गया | अब वह सेरे पीछे पड़ गए ओर दिन में चार-चार वार 
तक तकाजा करना आरम्भ कर दिया, में भी तकाजे से तंग आ 
गया: और यही उचित सममा कि दे-दिलाकर इस तकाजे का अंत 
कर दिया जाय ओर बाकी मेटर भी लिखकर दे दिया | 
“पुध्प-विज्ञान” के लिखने में शालिमामःनिघंटु, चरक, 
लोलिम्बराज, भए हरि-शातकत्रय से विशेष सहायता मिली है । 
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साथ ही स्वर्गीय शंकरदाजी शास्त्री, पढे महोदय के मराठी ' 
_ भिषक? के गुजराती अनुवाद से विशेष सहायता मिली है । धा 
स्वर्गीय शाख्रीजी महानुभाव के प्रति में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपि 

बिना नहीं रह सकता । प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय खण्डा 
जिन अर्वाचीन पुष्पों का परिचय दिया गया है, वह gA जे 
केमरन, एफ० एल० एस० लिखित “फरमिंगस मैनुअल ait 
यार्डेतिंग फॉर इन्डिया” ( “Firminger's Manual of, 
Gardening for India” By j. Cameran F. L. §S.! 
से मिला है। अतः में केमरन साहब को हार्दिक धन्यवाद देत 
हूँ । उक्त अंग्रेजी पुस्तक के अंश का अनुवाद बा० सुकुन्ददासज 
गप्त, 7 ए० ने किया है। अतएव गुप्तजी भी मेरे धन्यवाद ३ 
पात्र हैं । 

अन्त में मेरा समालोचकों और विद्वान पाठकों से निवेदन 
कि पुस्तक में जो त्रुटियाँ उन्हें दीख oe, उन afeat की aa 
ae ca सतार में नहीं हो सकता, m 

जाट पुस्तक से रह ग 
ae उसके लिए मुझे क्षमा 


| 
| 


a _ 


सहाशक्ति-मवन, बुलानाल्ा निवेदक 
ro Ee इनूमानप्रसाद शर्म्मा 


` 
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पुष्प-विज्ञान 


[ प्रथम-खण्ड ] | 
वैद्यकशाख के निघंटुभाग के पुष्पवर्ग में जिन पुष्पों का 0 


। |) उल्लेख हे, वे तथा और जितने पुष्प सर्बसाधारण के लिए मै 


| | अं किया गया है. तया पुष्प-सस्बन्धी अनेकानेक आवश्यक | 
| भी) और महत्त्वपूरों बातें भी मारस्भिक अंश में बताई गई हैं। | 


5 a SE a. 
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संकेताचराँ का विवरण 


— “०... 


पुष्प के नामों के प्रत्येक भाषा के संकेताक्षरों का परिचय ! | 
सं०--संस्कृत 
हि०-दिन्दी 
को 
म०--मराठी 
गु०--गुजराती 
क०--कर्णाटकी 
३ तेजो ` 
ता०--तामिल 
अ०-~अरवी 
फा०--फारसी 
अ ०--अँग्रेजी 
लै०--क्षेटिन 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


आरम्मिक 


4 प्रकृति की अलौकिक रूप-छटा देखकर प्राणिमात्र सुग्ध, चकित 
ऑर स्तम्भित हो जाते हैं | यह सृष्टि जितनी ही मनोरम एवं कम- 
नीय है; उतनी दी विचित्र और अलौकिक भी दै। stead 
| रजनी, नीलाभगगन में चन्द्रमंडल ओर जगमगाते हुए तारागण; 
। oe पवत-शिखर) aa सरिता की 
4 छड शुत; रंग-विरंग के पुष्प, लताएँ और पौधे तथा आकाराचुम्बी 

। बृत्त, अरुणोदय और उद्यस्ताचलगामी सूये की अनुपमेय एवं 

| मनोरम छटा आदि प्रत्येक प्राणी के चित्त को अनायास ही चुरा 
| लेने वाली हैं। 

| अति के अगणित इन रूपों को देखकर हमारे सनमें इसकी 

| स्रष्टा प्रति देवो की सुरुचि, कला-कोशल एवं उसकी कल्पना का 

| अनुमान करना भी असम्भव हो जाता है। यों तो सृष्टि के जितने 
4 भी सुन्दर पदार्थ हम देखते हैं चे सभी उपयोगी और सारगर्भित 
प्रतीत होते हैँ; किन्तु उसमें से किसी भी पदार्थ के विषय में उसकी 
सारहीनता अथवा निरुपयोगिता की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। 
प्रकृति की सभी प्रकार की सृष्टि में पुष्पों का स्थान वहुतही ऊँचा है। 
संसार का सबसे बढ़ा हृदयहीन और नीरस व्यक्ति भी पुष्पों की 
ea सुन्दरता देखकर मुग्घं हुए बिना न रह सकेगा। उनकी 
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४ 
पुष्प-विज्ञान - 


रंग-बिरंगी--सफेद, नीली, काली, लाल, गुलाबी ओर पीली- | 
पॅखुडियों को देखकर किसका हृदय गदगद नहीं हो उठता; एवं! . 
उनकी सुरभित मदमाती सुवास किस हृदय को नहीं FIR) 
लेती ? अबोध से लेकर सुबोध तक, सूखे से लेकर विद्वान्‌ तक| 
और खरी से लेकर पुरुष तक, याने प्राणीमात्र का हृदय इसके लिए | 
लालायित रहता हे । ‘sa । 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पुष्पों में कोई Š अलो- | 
किक विशिष्टता सन्निहित है,जिसके कारण सभी लोग इससे अडुराग | 
रखते हैं। पुष्पों के इतना आकर्षक होने का कारण वास्तव में. इनकी | : 
अपूर्वं और मनोहारिणी सुगन्ध तथा सुन्दरता है | कमनीय कान्ति | 7 
ag और खिगध रूपमाघुरी ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता दै.। यद्यपि : 
पुष्प की आयु अत्यल्प और अचिरस्थायिनी होती है; तथापि Ia 
उसी अल्पकालीन जीवन में संसार को अपनी दिव्य सुन्दरता और ; 
मधुर सुगंध के कारण मुग्ध कर अपने HET और GERA TT । 
दशै का अनुसरण करने का उपदेश देते हुए अनन्त के गर्भ में| 
विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय को झुरध करनेवाला गुण 
उनकी दूसरी अपू विशेषता S| पुष्पां का स्पशे अत्यन्त न १ 
एवं सुखद होता È | उनकी सौन्दर्य-छटा को देखकर नेत्र भी अपने 
को धन्य सममते S| उनकी सुवास का आनन्द लेकर : 
भो अपने को EE सममती है । हृदय भी अपना सगा-सम्बन्थी' 
समझ कर आनन्द-विभोर हो उठता है'।. जिस प्रकार पुष्पों । {ः 


| 
| 
| 
| 
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५ पुष्पों की उपयोगिता 


सौन्दर्ये देखकर और उनके सुगन्ध का आनन्द लेकर सभी ज्ञाने- 
Raat प्रफुल्लित हो उठती हैं, उस प्रकार प्रकृति के किसो भी अन्य 
| पदार्थ को देखकर वे प्रफुल्लित नहीं होतों । इसी कारण प्रकृति को 
सृष्टिका संवसे बड़ा सुन्दर पदार्थ पुष्प ही माना गया है | 

| — cea 


| 
l पुष्पों को उपयोगिता 


सृष्टि के आदिकाल में जव हसारे पूर्वज अरण्यां और गिरि- 
।। गंहरों में पशुओं की ale अपना जीवन-यापन करते थे, उस समय 
॥ वे प्रकृति की देन पर ही अपना सुख और सौभाग्य समर्पित किए 
| हुए थे। उस समय सभ्यता के विकास का नाम तक भी नथा । 
A) उस समय वे जंगलों में होनेवाली वनस्पतियों का ही आहार करते 
र्‌ तथा भरने एवं सरिताओं का ही जल पीकर अपनी क्षुधा और 
E पिपांसा शान्त कर प्रकृति की गोद में पड़े रहा करते थे | उस समय 
| मामां और नगरों का निर्माण नहीं हुआ था। न तो उस समय 
(| खाद्य पदार्थों के उत्पन्न करने का ही क्रम आरम्भ हुआ था। सूर्य 
१ चन्द्र, तारागण, Tad, नदियाँ, बृक्ष और अरण्यसमूह ही बन्धुः 
Taras और कुलपूज्य देवता थे । अति शीत, अति बृष्टि एवं 
मीष्मकालीन उत्तप्त लू को ही वे प्रकृति का कोप समझकर अपनी 
ब्ींमंगल-कामना के लिए दृष्टिपथ में आनेवाले इन्हीं प्राकृतिक पदार्था. 
T | के 
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fd 


उस समय वख-निर्माण का नाम भी कहीं न था। उस समय 
Panda की छाल से ही अपनी लज्जा-निवारण करते थे | 
मनुष्य जाति स्वाभाविक शटङ्ञारप्रिय है। अतएव वह पुष्पों की 
अनुपम सुन्दरता की ओर आशइष्ट हुए चिना न रह सकी । आज 
जहाँ हम लोग स्वे और रजत के आभूषणं से अपने को विभूषित 
करते हैं, वहाँ प्राचीन समय में लोग पुष्पों के ही आभूषण से | 
अपने को विभूषित किया करते थे। उस समय कानन-डसुम और | 
लता-समूह ही मानव जाति के MATL का प्रथम साधन हुई | अनेक | 
बातों के Rest से हम उस पथ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से हम | 
मलीसोति यह देख सकते हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ही पुष्पा | 
आर बनस्पतियों का उपयोग मानव जाति ने आरम्भ कर दिया था।| 
ओर पवित्र पुष्प-समूह हमारे. शङ्गार-साधन हो गए। उस आहि 
काल में जब कमी वे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके व्याधिः 
ग्रस्त होते थे, उस समय ये ही पुष्प और वनस्पतियाँ उनकी जीवनः 
रक्षक और आरोग्यदाता थीं। उस समय उनके लिए अन्य > 
किसी प्रकार भी आप्य न थे। अतः उन्हें उन्हीं वनस्पतियों ओर| 
पुष्पों के द्वारा ही संतोष प्राप्त करना पढ़ता था। 
सभ्यता के विकास ने क्रमशः उन्हें इसके लिए वाध्य किया कि 
वे लोग इन जड़ी, बूटियों, फल, मूल, कन्द, पत्र और पुष्पों के 
विषय का अपना अनुभव याद करते चलें,। बस यहीं से जु 
, के गुणावणुण-विवेचन का श्रीगणेश हुआ । उसी गुणावगुण कें 


। 
| 
| 
| 
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विकास ने उन्हें यह वतलाया कि वे इसके सूक्ष्मतर गुणों का भी 
अनुसव atl अस्तु ! पहले-पहल जिन लोगों ने गुणावशुण का - 
सक्रियात्मक अनुभव किया था, वे अनुभव दूसरों पर प्रकट करने 
लगे। सभ्यता के विकास ने धीरे-धीरे अगली पीढ़ियों के मन में 
इस वात की भावना Hee की कि वे उसे तत्कालीन अपनी भाषा 
में लिपिबद्ध करते चलें । क्रमशः भाषा का भी विकास होने लगा 
ओर धीरे-धीरे गद्य तथा पद्य में वे ही गुणावगुण अनेक आवि- 
ष्कारो से विभूषित होकर लिखे जाने लगे। जिसका परिणाम 
आज अनेक चिकित्साशाख्नां ओर पद्भतियां का रूप है। 


Se 


qai के विषय में 


इस जगत्‌ में जितने भी जीवधारी हैं, समी प्रक्कति-सृष्टि के 
अलौकिक और अद्वितीय पदार्थ हैं; किन्तु वानस्पत्य जगत्‌ का सजन 
महान, अलौकिक एवं विशेष कुतूहुलजनक है । संसार में जितने 
भी चेतनाधारी जंगम पदार्थ हैं, सभी का एक--ल्ली-पुरुष--जोड़ा 
हे, और उसके परस्पर के समागम से गर्भाधान होकर सृष्टि का 
क्रम अवाधित गति से चल रहा है; किन्तु बहुतों की समझ से 
| वनस्पति जड़ पदार्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता; 
{| किन्तु जिनकी ऐसी धारणा है वे नितान्त भ्रम में है। प्रत्येक वन- 
$| स्पति, बृत्त और पुष्प हमारी ही भाँति सुख और दुख का अनुभव 
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करते हैं। उन्हें भी किसी तेज पदार्थ से आघात पहुँचाने पर 
उतना ही कष्ट होता है, जितना हमें शाख्-प्रहार से वे भी हमारी 
ही तरह हँसते, रोते, आहार-विहार करते एवं शयन ओर उत्थापन, 
करते हैँ। उनका दिलना ओर कोंपना भी अपनी भाषा म अपन, 
मनोगत भावों का प्रद्शनमात्र समझा जाता है। उन्हें भी युवा, 
जरा, व्याधि, मरण और जीवन का सुख-दुःख भोगना पड़ता R 
इस ।वषच में डाक्टर सर जगदीशचन्द्र बोस का सत वास्तव में| 
भारतवासियों का मस्तिष्क ऊँचा करनेवाला है। हमारे प्राचीन, 
।अन्थों में भी कहा है-- | 


Í 
i 
} 
i 
| 
$ 
i 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


क्षुत्पिपासा च निद्रा च वृक्षादिष्वपि लक्ष्यते | 
WMA MARAT ST सिकोचतोतिमा ॥ 


भूख, प्यास ओर निद्रा- ये तीनों बृक्षादिकों में भी पाई जारी 
हैं; क्योंकि वे मिट्टी का आहार करते और जल का पान भी करते. 
हैं। मिट्टी ओर जल न मिलने पर वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं | | 

प्रत्येक विचारशील व्यक्ति इस वात का अनुभव कर सकता है 
कि रात के समय वृक्ष के पत्ते स्वाभाविक मलीन हो जाते हैं और 
प्रातःकाल उनमें सूर्योदय के साथ-ही-साथ एक नव्य-शक्ति का 
संचरण होता है । अतएव यह सिद्ध हो जाता हे. कि renee भी 
शयन अवश्य करते हैं। इसी प्रकार मानव-शरीर की ओति बृष 
feat में भी पंच महातत्व अवस्थित हैं । कहा है-- 


Ti 
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यत्काठिन्यं सा कषित्योच्चवांसस्तेजस्तूष्मावद्धते यस्य वातः! 
यद्यच्छिद्रं aan स्थावराणामित्येषां पंचभूतात्मकत्वस्‌॥ „/ 
Tal कठोरता पृथ्वी का, आद्रता जल का, उष्णता अझ 
का, बुद्धि वायु का और छिद्र आकाश का अंश È । 
संसार में प्रायः किसी एक स्वार्थ का आश्रय लेकर ही एक 
दूसरे की सहायता करते हैं। किन्तु निःस्वार्थ सेवी तो संसार में 
विरला ही दीख पड़ता है । लेकिन Tat के विषय में यह बात एक 
स्वर से निर्विवाद सिद्ध हो जाती है. कि वे निःस्वार्थ सेवी हूं । संसार 
भें स्वयं वे किसी आनन्द का उपभोग नहीं करते । बल्कि अपना 
सुशीतल छाया से श्रान्त पथिकों के श्रम को दूर करते एवं अपने 
प्रत्येक अंग को इम।रे हाथ इस प्रकार समर्पित कर देते हें कि दम 
उनका जिस प्रकार चाहें उपभोग करें। यही बात वनस्पतियों ओर _ 
पुष्पों के विषय में भी है। हमें इन जड़ पदार्थों की आद्रा सेवा 
का अनुसरण करके कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि संसार में वें 
किसी भी बात के इच्छुक नहीं हैं । कहा है-- 
सूलत्वक्सारनिर्यास नाडिस्वरस पछ्चाः। 
` क्षाराः क्षौरफलं पुष्पं भस्म तैज्लानि seer ॥ 
पत्राणि शङ्गः कंदाश्च परोहाश्रोपकारः । 
मूल, छाल, सार, गोंद, नली, स्वरस, पत्र, शार, दुग्ध, 
पुष्प, भस्म, पैल, कंटक, पत्ते, अंकुर, कंद ओर वृक्षों के अनेकानेक 
अंग-उपांग सहान परोपकारी हैं | 
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हम अपने चारों ओर जिन लताओं, पौधों एवं विशाल बृत्त | 

को देखते हैं, उनमें से अधिकांश इसी पुष्प से ही उत्पन्न AAA 
'बीज के सुफल हैं । जब हम एक साधारण-सा पुष्प लेकर उसमें | 
उत्पन्न होनेवाले छोटे-छोटे बीजों को देखते हैं और उससे ca 
होने वाले आकाशचुम्बी बृत्तों का स्मरण करते हैं, तब हमारे आशय | 
की सीमा ही नहीं रह जाती । कहाँ वट-फल के सुपारी-जैसे आकार/ 

' के भीतर राई से भी छोटे-छोटे अनन्त बीज समूह और कहाँ दीष 
- काय वट-बक्ष ! यह केवल प्रकृति की रचना का कुतूहल मात्र A 
कहना उचित होगा | इसे ही राई से पर्वत कहा जा सकता है। | 


AA YY 


त्री ओर पुरुष भेद | 


यहाँ पर बृततों के जी और पुरुष भेद पर भी विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि दोनों के समागम बिना सृष्टि 
> का क्रम चलना कठिन ही नहीं असम्भव प्रतीत होता है। इनकी | 
उत्पत्ति भी मनुष्यों की ही तरह होती है। कहा है-- 
स्निग्धं दीघं पल्लवं चित्तह्वारि gen चेत्खी अता faafia: | 

ˆ स्थूलाः पारुष्य भाजस्त इह निगदिता पुरुषाः Jera 
जिसके पत्ते और पुष्प चिकने, बढ़े मनोहर और कोमल हों) 

ससे वैद्य लोग खी जाति का कहते हैं | एवं जिनके पत्नादिक, मोटे, 
'खरखरे ओर मझोले कद के हों, उसे पुरुष जाति का कहते हैं। | 
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St और पुरुष भेद से सम्पूर्ण TT दो प्रकार के माने गए हैं। 
gat के पुष्प उनके ऋतुःधर्म और फल उनकी सन्तान हैं. । बृक्षों 
की सन्तान Wt MIT और पुरुष बृत्त के संयोग से ही होती है। 
'एक दल और द्विदल भेदों से भी वृत्त की दो जातियाँ हैं। एक दल 
वृक्ष केला, नारियल, ज्वार और वाजरा आदि हैं। द्विदल डृक्ष 
'घुमची, Ta, मसूर आदि हैं.। एक दल जाति के Age की दो दालें 
नहीं होतीं। ये ही वृत्त खी-पुरुप की भाँति परस्पर के संयोग से 
फल रूपी सन्तान को उत्पन्न करते हैं। जैसी सन्तान Tal से उस्पन्न 
होती है, वैसी पशु-पक्ती अथवा मनुष्यों से नहीं होती । एक वृक्ष से 
करोड़ों वीज उत्पन्न होते है ओर साथ ही उनके कन्द, मूल, फल, 
पत्ते और डंठादि से वृक्ष उत्पन्न होते हैं। बत्तों के सन्तान होने की 
यह एक अलौकिक और निराली वात है। अनेक प्रमाणों ओर 
तके-वितकों के बाद हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक जड़ 
ओर चेतन पदार्थों में भी जी और पुरुष जातियों हैं। 

जव कोई वृक्ष अपनी युवावस्था पर आता है तब उसकी डंठो 
के अग्रभाग में कॉपल पर पुष्पों का वेष्टन दिखाई पड़ता है। इसे 
अंग्रेजी में “केलोफ” कहते हैं। पहले उनमें छोटी-सी डंठी हरे रंग 
की निकलती है । वह डंठी गोलाकार और चारों ओर से Sel रहती 
= इस Sal के ऊपर के दो छिलके, डंठी के भीतर के अवयवा का 
पानी, ओस, धूप, हवा आदि से रक्षा करते S | परमेश्वर ने भीतर के 

“इन्हीं अवयवों के बचाव के लिए यह एक भारी पर्दा जन्मकाल ही से दे 
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दिया है। ज्यों-ज्यों भीतर के अवयवों की बृद्धि होती जाती हे, x 
ऊपर का हरा छिलका मुख के पास से हटता जाता है ओर कली. 
सुसकराती हुई वाहर निकल आती है। इस डंठो या के लीफ की कली. 
नीले रंग की होती है। जब वह कली तरुण हो जाती है तो वेष्टन| 
को बिखेर कर प्रफुल्लित हो फूल-रूप में दीख पड़ती है। उसके | 
WT कोश होता है ओर पुष्पदल या HAC. अलग-अलग दीखने | 
लगती हैं। धीरे-धीरे यह पँखुरियाँ खिल जाती हैं और उनमें पराग 
केशर दीखने लगता S | पुष्पकोश को अँग्रेजी में “फोरोला” कहते | 
Sl कमल आदि पुष्पा में ये वृत्त नहीं होते। उन पुष्पों के ऊपर 
की पँखुरियाँ खरेरी और नीले रंग को होती हैं। इस पुष्प-कोरा के 
भीतर नर-नारी रूप से dg होते Fi नर-तंतु को अंग्रेजी में| 
“रमन” और नारी-तंतु को “विष्टल” कहते हैं। 
पराग-केरार के पतले-पतले लच्छे दो तरह के होते हें। एक 
किनारेवाले लच्छे और दूसरे बीचवाले लच्छे होते हैं | कुछ पुष्पा 
में वीचबाला लच्छा बड़ा और डु में छोटा होता है । नर तंतुओं 
के ऊपर रज-सा लगा रहता है जिसे संस्कृत में पराग या पुष्परज | 
कहते हं। इस पराग को अँग्रेजी में “पोल्न” कहते हैं | न 
सकरन्द, पुष्प-धूलि अथवा पुष्परज पीले रंग के चूण के समात 
पुष्प पर झरता है। इसे ही पुष्प का वीर्ये कहते हैं। इसी पराग 
धूलि से गर्भ-स्थति होती है। पराग-केशर का लच्छा पुरुष और 
बीच का: लच्छा स्त्री होता है। उसे गर्भ-केशर कहते हैं । गर्भ-केशर 


=P sf rE NRE 
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के नीचले भाग में गर्भ रहता है । और वहीं से बीज अथोत्‌ फल 
की उत्पत्ति होती है । नारी-तंतु खोखला होता है । उसका मुख खुला 
रहता दै । यही योनि है. जिसे अँग्रेजी में een” कहते हैं। 
नारी तंतु जिस स्थान से उतपन्न होते हें. उनको गर्भाशय कहते 
S| गर्भाशय को अँग्रेजी में “ओवरी” कहते Fl योनि और 
गर्भाशय के बीच में. जो मार्ग होता है, उसे “स्टाइल” कहते हैं । 
इस स्टाइल में छोटे-छोटे वीर्य-कण होते हँ । इसे “कोहला” wee 
हैं। यह पदन के द्वारा पड़ कर योनि के भीतर जाता है और aa 
से गर्भाशय में जाकर गर्भे की परिपुष्ट में सद्दायक होता है । गस- 
केशर का अपना भाग छुछ मोटा होता है और उसे ध्यानपूर्वक 
हाथ से स्पर्श करके देखने से उसमें गोंद की भाँति लसदार एचः 
चिपकनेवाला पदार्थ दीख पड़ता है | इसी तरल पदाथ पर पराग- 
कण झरता है, तथा उसमें जाकर चिपक जाता है । इस तरल. 
पदार्थ फे रासायनिक गुण एवं धमे के प्रभाव से पराग-कण फूटकर. 
अपना आवश्यक रस गर्भ-केशर की पतली नली के दारा गर्भाशय 
तक पहुँचा देता हे । वहाँ पर पहुँचा हुआ वीज काल पाकर यथा 
समय पुष्ट होता है । 5 
यह नर केशर और नारी केशर प्रत्येक पुष्प में होता है। ये 
कभी-कभी, किसी-किसी पुष्प में प्रथक्‌ भी पाए जाते है। उनका 
संयोग वायु से या पतंगादिक जीवों से होता है. । वे पतंगादि AT 
केशरवाले पुष्पां पर से जाकर नारी केशरवाले पुष्पां पर बैठते हैं । 
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तब उनके शरीर में लगा हुआ पष्परज नारी केशर के सुख में | 
जाकर गसे-बन्धन का कारण होता है । | | 
भीतर ज्यों-ज्यों गर्भ पष्ट होता जाता है, त्यॉ-त्यों बाहर की | 
-पुँखुरियाँ मलीन होकर झरती जाती हैं ओर ठीक समय पर दाना | 
निकल आता है । गर्भे-स्थिति के लिए पराग के अनेक कणों की | 
आवश्यकता होती है । अन्यथा पराग की न्यूनता के कारण पुष्प | 
में चन्ध्यात्व दोष की आशंका रहती है । | 
गर्भ-केशर के सिरे तक पराग दो प्रकार से पहुँचता है । एक | 

तो वायु के द्वारा ओर दूसरे चोंटियों, Bel, भ्रमरों आदि के ari | 

जब वायु से WA की डाली हिलती है तब पराग उड़कर गर्भ-केशर 
पर पड़ जाता है । दूसरे जव कोई कीट या अमर पृष्प पर आकर | 
चैठता है तव उसके पैर या पंख में गर्भकण चिपक जाते हैं और | 
वह वहाँ से उड़ कर जब दूसरे पुष्प पर बैठता दवै तब उसके पैरों | 
में लगे इए गर्भकण वहाँ पर शिर जाते हैं। जब एक केशर का | 
पराग दूसरे पुष्प वा पोधे के पुष्प पर पड़ता है, तब वह पष्प अधिक 
बृद्धि को प्राप्त दीता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि व॒क्षों में बहुत | 
दूर से भो संयोग होता है । एक वरा के वक्ष समीप होने से नर 
'पुष्प का रज नारी तंतुओं में चले जाने से संकर जाति के वक्ष उत्पन्न 
हो जाते हैं। उस समय उनके गुणावगुण का निर्णय करना कठिन | 
हो जाता है। इसीसे विदेशों के बनस्पतिशास्त्रियों ने वृक्षों की 


"पत्तियां के गुणावगुण पर उनका नामकरण किया है । जिससे उनके | 
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_ खरी और पुरुष भेद_ 
गुणावगुण के निर्णय में कोई भद-उपभेद की आशंका नहीं रह 
जाती। प्रायः देखा जाता है कि एक ही वक्ष में भिन्न-भिन्न रंग के 
पुष्प लगते हैं। कुछ ऐसे भी वक्ष होते हैं, जिन्हें अपष्प कहा जाता 
है । यद्यपि वारतव में उनमें भी फल लगते हैं । किन्तु उनके पष्प 
दिखाई नहीं पड़ते; इससे प्रतीत होता दै. कि उनके पुष्प के साथ 
ही फल निकल आते हैं। परन्तु वास्तविक वे अपुष्प नहीं हैं 

स्त्री-परुष वृक्षों के अतिरिक्त नपंसक जाति के भी चक्ष होते 
हैं। अतएव अब यहाँ से इसके तीन भेद दो जाते हैं | कहा दै 

युंसो वध्याश्च लिग मिलति च यदि चा stan सामिधेया । 

स्यं स्वं स्वे स्वे नियुक्तं गदिजिनकल्पदं भेषजं तत्कृतं च ॥ 

जिन वृक्षों में पुरुष ओर स्त्रो जाति के लक्षण एक साथ मिलते. 
हों, उन्हें नपुंसक जाति का वृक्ष कहना चाहिए। स्त्री जाति के वृक्ष 
स्त्रियों को, पुरुष जाति के वृक्ष पुरुषो को आर नपुंसक जाति के 
वृक्ष नपंसकों के लिए हैं | इतना विचार करने पर ही वृक्ष, वनस्पति 
ओर पष्पादिक यथेष्ट लाभ पहुँचा सकते Sl आज इन्हीं विचारों 
को भूल जाने का फल हमें मिल रहा हे कि हम वनस्पति- 
चिकित्सा सें विफल हो रहे हैं ओर अपनी विफलता का कारण 
उनकी गुणहीनता समझ रहे हैं | कहा है-- 
न्यं पुंसान्स्यादखिलस्य जंतोरारोग्यदं तलद्ववदधनश्च । 
खरो दुबेला स्वल्पगुणा गुणाख्याः खरीष्वेवक्कापि नपुंसकं स्यात्‌ ॥ 
पुरुष जाति की औषधि आरोग्यजनक एवं बलवद्ध क होतो है ॥ 
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स्त्री जाति की औषधि gia, अल्प गुणवाली; किन्तु स्त्रियों 
लिए अतीत हितकारी कही गई है । नपुंसक जाति Sask 
चनस्पतियाँ किसी के लिए भी उपयोगो नहीं Sl यही पुष्पों के | 


विषय में भी हे । 
किन्तु में इस कभन की सत्यता में किंचित्‌ संदेह करता हूँ; | 


क्‍योंकि agar से यद सिद्ध हुआ हे कि प्रत्येक जाति के वृक्ष 
प्र्येक जाति के लिए उपयोगो Fl वृक्ष के समान ही पुष्पा के 
विषय में भी समझना उचित है । : 


| 
| 
| 
| 


पुष्प - धारण के गुण 


| 

i 

| 

` ` घुष्पसस्य . धारणं कान्तिवद्धेनं कामकारकस्‌ | | 

ओजः श्रीवद्धक चेच पापग्रह विनाशनस्‌ः॥ | 

. पुष्प धारण करने से कान्ति, काम, ओज और श्री का ASA | 
डोता है. तया पापादिक ग्रह विनष्ट हो जाते हैं । | 
वास्तव भें प्रकृति ने बिश्व में जितने सुन्दर और मनोहर पदार्थों | 

की सूष्टि की दै, उनमें पुष्पां को ही बहुत उच्च,और आकर्षक. स्थात 
प्रदान किया है। इसकी अनुपम शोमा पर sree होकर. मानव | 
जाति ने सभ्यता के आदि काल से ही अपने सौन्दर्य-वद्ध न के लिए 
इन्हें अपना एक आभूषण बना लिया। वास्तव में 'पष्पमस्य धारणं 
कान्ति चड़ न॑? अक्षरश: सत्य और सुष्ट प्रतीत होता दै । gH के | 
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धारण करने से मनुष्य की अद्भुत शोभा बढ़ जाती है | यही कारण 
है कि अनंतकाल से स्त्री-पुरुष और छोटे-छोटे वच्चे तक इसे 
धारण करने फे लिए लालायित रहते El वनों ओर पर्वतां की 
शुफाओं में निवास करनेवाले जंगली मनुष्यों से लेकर सभ्यता. के 
चूड़ान्त पर पहुँचे हुए योरोप, अमेरिका, आदि महाद्वीपां ओर राष्ट्रों 
के शजप्रासादों में रहनेवाले शिक्षित और ऐश्वयंशाली मनुष्यों तक 
में पृष्पों का समान आदर होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिलेग!, 
जो इन्हें धारण करने के लिए उत्सुक ओर उत्केठित न दो। - 
पणे-कुटी से लेकर राज-भवन तक पुष्पा का समान आदर 
होता दै । प्राचीन भारत के जब अभ्युदय ओर उत्कर्षे के दिन थे, 
उस समय तो इनका महान्‌ आदर ओर सत्कार होता था | किन्तु 
जब से देश परतंत्रता की श्वङ्कला में आवद्ध हो गया है, ओर यहाँ 
की श्री हत कर दी गई है तथा हम भारतीय अपने को.उनका 
सगा-सम्बन्धी समझने लग गये हैं, तव से पुष्गों का प्रसार और 
व्यवहार पहले की अपेक्षा बहुत ही कम हो गया है । इतिहास- 
प्रसिद्ध बात है कि जब विश्व-विजयी वीर सिकन्द्र भारत से 
लौटकर वैवीलोन पहुँचकर BUM पर पड़ा, उस समय. उसे 
भारत के सौन्द्ये और समृद्धि का स्मरण हों आया और उसने 
अपने सहकारी एवं मित्रों से भारत से कुछ अपूवे उपहार लाने. को 
कहा। उन VEN में कमल का पुष्प भी उस विश्व-विजयी. वीर 
के लिए अलोकिफ था । ` बह भारत को कमलपुष्प का देश/क्रद्दा 
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करता था। आज भी योरोप, अमेरिका, जापान, चीन आदि: 
स्वतंत्र और अभ्युदयशील जातियों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आज | 
दरिद्रता के कारण हमारे देश में सब लोग इसका व्यवहार उस | 
ढंग से नहीं कर सकते, जैसा कि पाश्वात्य एवं सुदूरवत्ती देश-चासी 
करते हैं; तथापि अभी भी यहाँ पर इतनी प्रचुर मात्रा में यह व्यव- | 
हृत होता है कि सवै साधारण इसका किसो-न-किसी रूप में उपयोग | 
करते ही हैं मद्रास, बस्वई ओर बंगाल प्रान्त में भारत के अन्य 
प्रान्तों की अपेक्षा इसका व्यवहार अधिक पाया जाता है। स्त्रियों | 
अर लड़के अधिकतर अपने शवद्गार के लिए इनका उपयोग करते हैं। | 
यां तो पष्पों का उपयोग विश्व के सभ्य ओर असभ्य सभी | 
समाज में होता है; परन्तु जितना पवित्र व्यवहार इसका हमारे | 
` देश में होता है, उतना अन्य किसी भी राष्ट्र में नहीं होता । मह- | 
fiat ने इसे पापग्रह विनाशक भी कहा है.। यह देव-पूजन, हवन । 
अर अन्य मांगलिक कार्यों में अधिक उपयोग में लाया जाता है। 
देवाचन में उनके प्रीत्यथ श्रद्धालु एवं आस्तिक हिन्दू पुष्प की भेंट 
चढ़ाते हैं और उन्हें पूणे विश्वास है कि इसके द्वारा उनके देवी-देवता 
इससे प्रसन्न होकर अभीष्ठ फल की प्राप्ति देते हैं। जहाँ भारत में यह. 
पूज्य दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ पाश्चात्य देशों में यह बिलास की 
सामग्री समझी जाती है । उनके स्नानागार, भोजनालय, शयनकक्ष |. 
एवं पुस्तकःलय और बाग-बगीचों आदि व्यवहारोपयोगी प्रत्येक |. 
स्थानों में पुष्पों के गुच्छे अथवा हरे-भरे गमले दीख पड़ते हैं। . 
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पुष्पों के इस प्रकार के चयन से उनकी सौन्दर्य एवं “ETC 
प्रियता तथा विल्लासिता का परिचय. मिलता है। 
हमारे यहाँ भी श्रीमन्तों के निवास-कुंजों, बाग-बगीचों आदिः 
में इसकी प्रचुरता दीख पड़ती है। हमारे आचायोँ ने भी इसे 
कासकारक आर कामोदीपक माना है। वास्तव में शृङ्गार और शोमा 
के जितने पदाथ हैं, उनमें से अधिकांश काम को उद्दीप्त करनेवाले 
हैं । परन्तु उन पदार्थो में पुष्प-जैसा काम को उद्दोलित करनेवाला 
अन्य पदार्थ नहीं है । पुष्प के द्वारा सब इन्द्रिया प्रफुल्लित दो उठती 
हैं। जिनके द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ काम जागृत हो उठता है 
एवं शरीर की शिथिलता क्षण भर में अन्तरिक हो जाती Èi 
विलासियों के लिए पुष्प पशुपत्यास्त्र है। स्त्री-पुरुष इसे धारण 
कर सरलता से एक-दूसरे को मदोन्मत्त कर सकते हैं । विहारोपवन 
के लिए इसकी उपयोगिता का ध्यान रखकर ही आचार्यों ने पुष्पों 
ओर सुन्दर लतिकाओं का विधान वर्णन किया है । कहा है-- 
शय्यापल्लवपञ्चपत्ररचिता वासो वयस्यैः सम | 
कान्तारेङुसुमस्फुरत्तरुवरेवीणान्वितं गायनं ॥ 
आलापाश्च शुकालिकोकिल कृताः BATT काता यथा | 
चाता्चामळबाजकण्यजनजा दाघं निराकुवंते ॥-जरोज्चिम्वराज 
कदली या कमलपत्र की बनाई हुई शय्या; ऐसा वन जिसके 


Tat पर फूल खिले हों; समवयस्क मित्र का समागम; वीणा-निनाद- 
f रस-पूरित सघुर संगीत; शुक, अमर एवं कोकिल आदि का मधुर 
| २ 
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२० 

पुष्प-विज्ञाम | 
प्रिय एवं रसभरी वात, 

7 रमणियों का सहवास; gale 
कलरवः सुन्द्री के दाइ 


स्वच्छ, शीतल एवं मन्द-मन्द सुरभित पवन आदि काम । 
को दूर कर हृदय को शान्ति पहुँचाते हैं | | 
चिकच कमलगन्धैरन्धयन््टंगसाक्मा , | 
सुरमित मकरन्दं मन्दमावातिवात: | 
प्रबळ सदनमाद्यनवयौवनोदास रासा ; - 
रमणरमस खेद स्वेदविच्छेद दक्षः ॥--माघ | 
कसल की गन्ध; सुगन्धित पुष्पां का दवार; मकरन्द सुरभि | 3 
एवन; काम को उद्दोप्त करनेवाले हैं। एवं मकरन्द सुरभित Te 
मन्द पचन रमण-श्रम-जनित खेद और स्वेद को भी दूर करने मे ' 
। - | 
Shae करने से ओज और श्री की भी बुद्धि ARI 
किन्तु ओज और श्री के साथ-ही-साथ शोभा की भी बृद्धि होती gl 
पुष्प-घारण से शरीर की सप्तधातुएँ सी बढ़ती हैं. । पुष्पा के स्प 
से शारीर की त्वचा सुकोमल, मनोहर एवं सरश्हाददायिनो ह ( 
जाती हे । अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा पुष्प-स्पश शरीर में आर 
शौर Eh का संचरण करता है। पुष्प-घारण करने से लोक i 
मनुष्य पवित्र, पुण्यात्मा और देव-प्रिय समझा जाता हे : 
पर्वतोपत्यकाओं और घाटिधों में इछ पेसी सुन्दर एवं अलोक 
चनस्पतियाँ आज भी हैं, जो तारामण्डल की भाँति इतना 
प्रकारा प्रसारित करती हैं, जिससे रजनी इतप्रभ दो तिरि 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
hag 
| 
| 
i 
॥ 
| 


र 
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२१ पुष्पों की सचेव्यापी उपयोगिता 


सूर्यमण्डल की नाई प्रतीत होतो है'। वह अदभुत प्रकाश-राशि 

प्रकृति के अलौकिक पुष्पों से ही प्रकट होती है । 

| अत्यन्त तीव्र पवन भी पुष्पों की मद्माती गंध से शीतल, संद 
आर सुरभित होकर भानव हृदय में कामाम्नि घधका देता Zl उस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| समय सद्मत्त पवन का एक-एक थपेड़ा विरहाग्निको प्रज्ञ्वल्लित करने 
| में सोने में get का काम करता है। यदि पुष्प अपनी सुवास 


| पवन को प्रदान न करें, तो निश्चय ही पवन सुकुट-विहीन राजाओं 
| की भाँति राह का भिल्लारी बन जाय, तथा उसकी सम्पूर्ण चंचलता 
ओर सरसता ही नष्ट हो जाय एवं संसार के कवियों की एक बहुत 
|| बड़ी उपमा अनन्त में विलीन हो जाय । 


| ~~ 


| c 

| पुष्पों की सर्वव्यापी उपयोगिता 

| पुष्प ही अनेक कीट-पतंगादिकों के जीवनाधार हैं। असंख्य 
| कीट, पतंग, अमर एवं मधुमक्खियाँ इन्हीं पुष्पों का पराग-पान 
{| कर जीवच-यापन करतीं और मनुष्य के लिए अति दुलभ अमृतमय 
i “og” का संचयन करती हैं | 

| स्रष्टा ने पुष्पों में इतने अधिक गुण भर दिए हैं कि जिनका 
4 वर्णन करना असम्मत्र है | हमारे आयुर्वेदशास्त्र का एक बड़ा भाग 
र पुष्पों के गुणावगुणांसे भरा पड़ा हे | पुष्पां के सम्पर्क, सहबास ओर 
i से मनुष्य के अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। पष्पों 
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पुष्प-विज्ञान 
की गन्ध से चित्त प्रसन्न होता और मस्तिष्क में स्वच्छता) CHT 
दीप्ति का संचार होता है | | 
प्रातःकालीन शीतल, मन्द और सुगन्धित वायु में धूमने से 
अनेक प्रकार के भयंकर रोगों से त्राण मिल जाता S| सक्रन्द्‌। 
मिश्रित वायु का हृदय, यक्त और फेफड़ों पर उत्तम प्रभाव पड़ता| 
है | इस वायु-द्वारा हमारे फेफड़े पुट ओर शक्तिशाली हो जाते Z 
विशेषकर प्रातःकालीन पुष्पसुरभित पवन के सेवन से रक्तपित्त 
राजयद्मा, FB, वातरक्त और अनेक प्रकारके चर्मरोगों से निष्कृति 
मिल जाती है। उस समय का वायु HINT मानव-स्वास्थ्य-बद्ध क हवै 
पुष्पां की सुगन्ध से हमारे स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष सहायता मिलतो| 

है । इनकी उम्र गन्ध से अनेक रोगोत्पादक कीटाणु या तो मर 
जाते हैं अथवा भाग जाते हैं; क्‍योंकि कीटारुओं में पुष्प जज 
सुगन्धके सहन करने को शक्ति नहीं हे । वे तो उसी दुगन्ध के आई 
हैं। साथ ही प्रकृति ने मनुष्य और कीटाणु की रचना में इतन 
अधिक अन्तर भी रख छोड़ा है | अस्तु 
ने पुष्प को प्रतिदिन के भोज्य पदार्थ में व्यवहृत करने की सम्म 
भी प्रदान की है । उनका विश्वास हे फि प्रति दिन पुष्पों का : 
पदार्थों के साथ उपयोग होने से अनेक प्रकार के रोग अथवा विमि 
प्रकार के विषाक्त कीटाणु; जो मनुष्य-शरीर में कुप्रभाव उत 
किया करते हैं वे अपना कार्ये करने में समच न हो सकेंगे 
काल पाकर विनष्ट भी हो जायँगे। यदि यह कहा जाय कि 


| 
| 
२२ 
| 
| 
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२३ पुष्पों को सचेव्यापी उपयोगिता 


समय में खाद्य-पदार्थों में पुष्पां का उपयोग नहीं होता था, तो यह 
केवल अपना सौख्ये-प्रद्शन होगा | अनेक पुष्प हमारे प्रति दिनके 
शाक में सम्मिलित थे और S | तथा अनेक पुष्प ओषधियों के काम 
आते हैं । पुष्प-सेवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे रक्त- 
शोधन का कारय बड़ी सरलता और शीघ्रता के साथ करते हैं। 
साथ ही उसे इतना हलका कर देते हें कि उसके संचार में किसी 
प्रकार की कठिनाई नहीं प्रतोत होती और रक्त को अपना वर्ण भी 
प्रदान कर देते हें, जिससे मनुष्य अनंग का प्रतिविस्व दिखने 
लगता ZI 

शारीर में रक्त का यथा विधि परिश्रमण होने से पाचन-क्रिया 
सें अत्यधिक सद्दायता मिलती है। अनेक प्रकार के, आमाशय में 
होने वाले रोग नष्ट हो जाते हैं। तथा आमाशय के अनेक सम्भाव्य 
रोग स्वयं विनष्ट हो जाते हैं। पुष्पों का सेवन सानव जीवन कें लिए 
अत्युपयोगो है । वास्तव में पुष्पों का त्याग अनुकरणीय || .पुष्पों 
को हम लोग मसलऋर अथवा उनसे अपना अभीष्ट सिद्ध करके 
फेंक देते हैं; किन्तु वे अपने प्रक्रत स्वभाव से उसका किंचित 
विचार न करके अपनी सुकुमारता ओर वर्ण तो अवश्य ही प्रदान 
कर जाते हैं । 
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गलाब 
सं०-शतपत्री, हि०-गुलाब, ब०-गोलाप, म०-गुलाबांच फूल, 
शु०-शुलाब, क०-चेवडे, तै०-गुलाबी TF, अ०-वदेअहसरनसरीन, 
फा०-गुलसुखे, ऑ०-रोज--( Rose) और ले०-रोज़ासेटि- 
फोलिया--( Rosa Centifolia. ) | 
कितना सुकुमार, कितना सुन्दर ओर केसा मनोहर गुलाव का| 


फूल होता है कि उसे देखकर दुखीतर हृदय भी एकबार उसी क| 
नाई खिल उठता दै, बिकसित हो जाता & वास्तव में गुलाब का| 
' त्याग अकथनीय है । इम Me उसे उबालकर अरकं निकालें, मिश्री, 
'के साथ घाम में पका शुलकंद बनाकर खा जाये, मसलकर | 
सौन्द्येवद्ध क, Wi तैयार करें; किन्तु बह हर समय अपनी 
। सुगन्ध और वह सुगन्ध जिसके लिए देवता भी तरसा करते है|. 
हमारे लिए छोड़ जाता है । क्या हम मनुष्य भी इतनी Gaal 
सदने के बाद अपने विरोधी पक्ष का किसी भी प्रकार का कल्याण 
करने के लिए उद्यत हो सकेंगे ? नहीं, कद्यापि नहीं। एक स्वर से. 
सभी यह कहने को तैयार हो AAT ।- 
गुलाब भारतवष से लेकर योरोप आदि - अनेक विदेशी हँ 
में भी पाया जाता है। यह्‌ कई प्रकार का होता है । उनमें | 
ओर कूजा गुलाब वन-उपवन, पुष्पबाटिका और अनेक विद्दार-कुँजे 
के पास पाया जाता है। सेवती की पँखुरियाँ सफेद होती हैं और 
यह शुलाबों मै प्राचीन माना जाता है। गुलाब, लाल, पीला और 


% 
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an न Tart 


SST 


गुलाबी भेद से अनेक जाति का हाता हे। भारतवर्ष में पहले गुलाब 
नहीं होता था। अब भी अरब, फारस ओर तुर्किस्तान में गुलाब की 
बहुत अधिक खेती होती है । कूजा जाति का गुलाब भी सफेद 
होता है । किन्तु सेवती की अपेक्षा कूजा की गन्ध मन्द होती हे । 
वारहमासी और चैती भेद से यह दो प्रकार का और भी होता है। 
बारहमासी गुलाब तो सदैव मिलता है; परन्तु अत्यल्प गन्धवाला 
होता है । चैती गुलाब केवल चैत्र ओर वैशाख में ही मिलता दे | 
यदि हम इसे पुष्पराज कहें तो अत्युक्ति न होगी। इसी चैती 
गुलाब का BH, ASM, शरबत, गुलकन्द, इत्र और तैल बनाया 
जाता Sl बाह, हाथरस ओर बीकानेर में गुलावां का जंगल E । 
यनारस का चेती गुलाब अत्युत्तम होता है। ओषध फे लिए चैती 


। गुलाब अत्यधिक उपयोगी है। चसन्त-ऋतु मै जिसे गुलाब की 


कोमल शाय्या, सुन्दरी षोडशी का आलिंगन, चन्दन ओर केसर 
का लेप एवं नदी का सुकूल मिले, वह पुरुष धन्य है । 
शतपत्री हिमा तिक्ता कषाया ङुष्ठनाशिनी | 
सुखस्फोटइरा रुच्या सुरमिः पित्तदाइनुत्‌ ॥--आ० सं० 
गुलाब---शीतल, तिच, कपेला, कुष्ठनाशक, HET को 
इरनेवाला, रुचिकारक, सुगन्धित ओर पित्त तथा दाइनाशक = । 
विरेचन के लिए- गुलकन्द अथवा गुलाब के फूल कें काढ़ा में 
मिश्री मिलाकर पीना चाहिए | अथवा गुलाब का फूल रात के समय 
जल के साथ मियो देना, प्रातःकाल छानकर उसमें शाक्कर मिलाकर 
पी जाना चाहिए | यह पित्तप्रकृतिवालों के लिए विशेष उपयोगी है । 
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पुच्प-विज्ञान २ 


पित्तशान्ति के लिए- गुलाब का शरबत शीतल जलगे 
मिलाकर पीना चाहिए । 

आँख की बीमारी में--युलावजल में गुलाबी फिटकिरी, 
भूनकर मिला दे और छानकर आँख में छोड़े । इससे पित्तविकार/. 
युक्त आँखों की जलन अथवा उनका आना शान्त हो जाता है। | 

प्रदर में---प्रतिदिन प्रातःकाल पाँच गुलाब की पत्तियाँ at 
मिश्री खाकर ऊपर से धारोष्ण दूध पीना चाहिए। इससे धातुविकाए| 
THR, पित्तविकार, मूजक्कच्छू, रक्त की न्यूनता, शरीर का पीलापर| 
आदि दूर होता है । यह योग रक्त-प्रद्र में विशेष लाभप्रद है। | | 

त्वचारोग से गुलाब का फूल और मिश्री अथवा रुए| 
कन्द खाकर ऊपर-से दूध पीना चाहिए । इससे खुजली, दाइ|. 
चर्म-रोगादिक नष्ट हो जाते हैं । 

आँख की बीमारी में-_शुलाबजल में सुरमा इक्कीस | 
तक सिगोकर निकाल ले। वाद उसमें इक्कीस भावना TRA) 


जाती है । आँख की पुतलियों में तिनका या कोयला घुस जाने पर 
बराबर दो-दो घंटे पर गुलाबजल छोड़ते रहने से लाम होता दै। |. 

पित्तज प्रद्र सें- गाय के दूध में मिश्री और गुलाब-जलं| 
डालकर पीना चाहिए | $ 
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मालती 3 
Wo, Ño, ब०, Ho, गु०-मालती ओर लै०-एकाइटिस केरि- 
(फिल्लिटा- ( Echites CaryoPhyllita ). 
| चास्तव में मालती का फूल बड़ी मस्ती लाता हे । इसे संस्कृत 
| में सुमना भी कहते हैं। 'सुमना” कितना प्रिय नाम है। इसका 
एक नाम “युवती” भी बहुत ही भावपूर्ण है ! इसकी आनन्ददायिनी 
 -्सुसघुर' सुगन्ध का रसास्वादन कर मन-मयूर अनायास ही नृत्य 
| करने लग जाता है । सर्प मधुर गन्ध का एकनिष्ठ = | इसीलिए 
| जिस स्थान पर मालती की लता होती है, वहाँ सपे प्रचुर मात्रा 
| में निवास करते हैं । यही कारण है कि प्रायः ग्रहस्थ लोग निवास- 
| स्थान और निवास-कानन में प्रायः मालती की लता नहीं लगात । 
| इसकी मधुर गन्ध Tat को प्राणों से भी अधिक प्यारी होती है । 
| हेमन्त और शिशिर में इसकी कलियाँ विकसित होती हैं। उस 
ं समय इसे धारण कर नबयुवक और नवयुबतियाँ जीवन-सवस्व 
'मदनाग्नि से भस्मीभूत होने लगते हैं। अपने आपको भूल जाते A 
` इसकी लता बड़ी, किन्तु कोमल होती हे । पत्ते लम्बे-लम्वे ` 
और जीवन्ती-पत्र सदृशा होते हैं । मालती लगाने के दो-दाई वर्ष 
बाद फूल देने लगती है । इसकी लता झुण्ड की झुण्ड एक साथ 
लगती है । ऐसे स्थान के निवासियों को धन्स समझना चाहिए । 
'देमन्त-ऋतु में मालती का उद्यान; श्यामा' का आलिंगन; चन्दन, 
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केसर और मृगमद का लेपन तथा मालती-माला का 
नपुंसकों में भी पुंसत्व का gaia करने में समभे होता है 
मालती कफपित्तास्यरुग्म्रणक्रिमिङुष्ठजित्‌ | 
चक्षुष्यं कुसुम em पत्रं तत्कफपित्तजित्‌ ॥--रा० qo 
मालती--»फ, पित्त, मुखरोग, AT, कमि ओर SERR 
है । . इसके फूल नेत्रां को हितकारी हैं तथा पत्र--ऋफ oe पिछ | 


| 


- नाशक है। | 


शोध-रोग में---मालती के पत्तों का काढ़ा चनाकर धोर 
चाहिए | 


| 
कान की वीसारी भें--मालती की पत्ती का रसर छोड़ा 
चाहिए । 


घाव सं- मालती की पत्ती की राख छोड़नी चाहिए। या 
कोडे पढ़ गए हों तो इसकी पत्ती का रस छोड़ना चाहिए | | 


पिचशान्ति के लिए---मालती का पुष्प .घारण क्‍ 
चाहिए। 


आँख को बीमारी मे मालती का फूल पीसकर लगाई 
चाइए | 


गलित कुष्ट भें-_मालती का पंचांग जलाकर आलसी गै : 
तेल के साय मिलाकर लगाना चाहिए | | 
वमन के लिए--मालती के पंचांग का रस पीना चाहिए 
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स०-उपजाति, हि०--चमेली, ब०-चामेली, गु०-चंवेली, क०- 
सोगरांचाभेढु, अ८-यासमन, फा०-यासमोन, अँ०-स्पेनिश जस्मिन: 
| { SPanish Jasmine ) और ले०-जेस्मिनम्‌ आाणिडफ्लोरम्‌-- 
(Jasminumgrandiflorum). „+ 
प्रकृति की सृष्टि में चमेली भी कितनी अपूर्व एवं सुन्दर वस्तु दै । 
बषोऋतु में चमेली का पुष्प अत्यन्त आह्वाददायक होता S इसकी 
| कल्पना ओर आनन्द उस ऋतु में चमेली की माला धारण करके 
| दो लिया जा सकता है। धन्य हे, हमारी प्रकृति और उससे भी 
| बन्य है, उसकी सौन्दर्यापासना ! जिसने हमारे उपभोग के लिए. 
| इतनी सुन्दर वस्तु का निमोण किया । चमेली की वेल वन-उपवन, 
| घुष्प-वाटिका एवं दृश्य-उपवन में विशेष रूप से लगाई जाती zi 
| इसकी कली कुछ मोटी तथा कुछ लम्बी होती है; किन्तु उसके नीचे 
की डंटी अधिक लम्बी होती है। इसका रंग श्वेत होता हे । डंठी 
का बणे हरित होता है। परन्तु कली का मुख कुछ लाली लिए 
दोता. है । इसकी सुमधुर गन्ध अतीव मनोमोहक होती हे। यह 
qatag में और विशेषकर भाद्रपद के मास में विकसित होती. 
है। बर्षा की सन्ध्या, चमेली का उद्यान और रिम-झिम मेघ 
अत्यन्त उल्लासदायक और कामोत्तेजक E | 
इसकी पुरानी लता इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसके सहारे 
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चमेली 
| 
| 
| 
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इष्प-विज्ञान 2 | : 


बराबर आदमी चढ़ सकता है। चमेली के पुष्प की पत्तियाँ रे 
तायुक सुकुमार और सुमधुर गन्ध मिश्रित होती S| उनका आइ 
आय: जुही की पत्तियां से मिलता-जुलता होता है ।: इसका उपयो। ` 
सव स्थानों में होता है। आजकल विदेश में इसका सेंट त 
है, जो कि प्रायः उसके प॒ष्प से कम भारतवर्ष में नहीं खपत ` 
इस प्रकार प्रचुर मात्रा में यहाँ का धन विदेश चला जाता है| 
प्राचीन समय में इसका पुष्प ओर तिल एक साथ मिट्टी के वह 
में रखते थे, और कुछ समय वाद्‌ तिल का तेल निकलवाते ये | 
बह तेल आजकल के चमेली के तेल से कहीं अधिक गुणदाक 
होता था। स्थान-विशेष में अभी भी इसका इसी प्रकार तेल निस क्‍ 
लते S| इस प्रकार का वनाया हुआ तेल शिरोवेदना केहि 
अतीव गुणकारी होता है । वास्तव में वर्षा-छतु में केवल) 
पुष्प का साथ मिल जाने से मनुष्य अपने को भूल जाताई। 
किन्तु मालती-जेसी मादकता चमेली में नहीं है । किन्तु सुगंध i 
दृष्टि से चमेली मालती से किसी प्रकार न्यून नहीं कहा जा क्‍ 
दोनों के ऋतु में भी अन्तर है। 


चम्बेली तुवरा तिक्ता ब्रणकुष्टविषा्रजित्‌। 
शिरोक्षिसुखदन्तात्तिहरा त्वर्दोषनाशिनी ॥--शा० गि’ 


चमेली--कषेली, तीती तथा त्रण, कुछ, विष, रक्त 


RRR, नत्रराग, सुखदोष, दृन्त-पीड़ा और त्वचादोषनांशके l 
दाद सें--चमेली की जड़ घिसकर लगाना चाहिए। 
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(२१ बेला 
॥ खुखरोग सें- चमेली की पत्ती क्रचकर थूकना चाहिए । 
| अथवा चमेली की पत्ती, फिटकिरी, छोटी इलायची, खैर और 
॥ शीतलचीनी का काढ़ा कर दिन में ३-४ बार कुल्ला करना चाहिए | 
॥ यह दूसरा प्रयोग सुख के सम्पूर्ण त्रणों एवं सुखपाक के लिए 
| अत्यन्त उपयोगी है । चमेली की पत्ती के स्वरस में मधु डालकर 
| मुख में लगाकर लार टपकाने से निनावा शान्त दद जाता है। 
४ घाव में---पत्ती को पीस गरम करके बॉधनी चाहिए । 
| कान की बीमारी से -सात बार चमेली की पत्ती के रस 
j के साथ पकाया हुआ तिल का तेल छोड़ना चाहिए। 
चमन के लिए--चमेली की पत्ती के दो तोल रस में सोंठ, 
| सिचै, पीपर ओर मिश्री प्रत्येक एक-एक माशा छोड़कर पीना चाहिए | 
ज्वर भें--जीणं ज्वर में चमेली के जड़ का काढ़ा पीना चाहिए i 
। अथवा जीण्ज्वर'के काथ में चमेली की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। 
| गरमी ( उपदंश ) मे चमेली की मुलायम पत्ती के दो 
॥ तोले रस में दो तोले गाय का घी और दो माशे राल और छः माशा 

मिश्री मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। उपदेश 
रोग के लिए यह औषध अतीव गुणकारी सिद्ध हुई हे । 

es ५ उनके: 


` L 


बला 
सं०-वार्षिकी, हि०-बेला, ब०-बेलफुल गाछ, म०-मोगरी, 


i | शु०-चेल्य, क०-वल्लिमल्लिगे, ते०-मज्ञिपुष्पालु शौर ले०-जस्मिनमं. 


l पुबिसेन्स्‌-( Jasminum Pubsens ). 
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.पुष्प-विज्ञान के 


कितना मनोहर नाम है ! इस नास से किसी प्रेमिका अथ : 
किसी सुन्दरी को सम्बोधित करते समय हृदय उल्लसित ay : 
आनन्द से ओत-प्रोत हो जाता है। यह भी चमेली से मिलता gs; 
पुष्प हे; किन्तु इसकी सुगन्ध कड़ी ओर अधिक स्थाई होती Fig ' 
प्रकार के नाम आजकल जिन Fara हाते दें, उनका तो ऐसा नाः 
रखने का वास्तविक दोष नास रखनेवालों का है। कारण विन | 


ससमे-बूके और गुण तथा रूप का विचार किए ही लोग नाम ह| : 
देते हैं। यदि किंचिन्मात्र विचार करके काम लिया जाय, तो i : 


इस नाम से किसी प्रेयसी को सम्बोधन करने को सौभाग्य प्राप्त ह 


जाय; वह अपने को धन्य समझे। इसका पुष्प ढ़ होता दे। स : 
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| ३३ बेला 


|| की प्याली होठों का स्पशे कर रही हो, तो इस सुख की कल्पना नहीं की 
॥ जा सकती ! वारतव में इस सुख की तुलना स्वगे सुख से भी नहीं 
|| की जा सकती । उस व्यक्ति का जन्म इस सत्येलोक में धन्य है; 
i जिसने अपने यौदनकाल में इस आनन्द का उपभोग किया है। 

| चेला की पत्ती बेर की पत्ती की अपेक्षा कुछ छोटी होती है। 
| किन्तु इसमें रेखाएं भी उसकी अपेक्षा अधिक होती हैं। फूल 
| अत्यन्त सुगन्धित और श्वेतवर्णं का होता है। बेला की अपेक्षा 
| मोतिया जाति का फूल अधिक गोल होता है | मोगरा का फूल कम 
| गोल होता है । अर्थात्‌ कुछ लम्बा होता है। जो एक ही डंठल में 
| कूमक के रूपचाला अनेक होता है, उसे मोतिया कहते हैं | मोतिया 
|| की पँखुरियाँ एक-पर-एक होती हैं। वेला झूमक के रूप में नहीं होता 
| इसके एक फूल में केवल पाँच पँखुरियाँ दी होती हैँ | मोतिया का वृक्ष 
| बड़ा दोता दै | इसकी कलम लगाते हैं । कई बार का कलम किया 
| हुआ सोतिया का पुष्प बड़ा, अधिक सुगन्धवाला और ऐसा वृक्ष 
इद्‌ तथा ऊँचाई में सी अधिक होता है। पेला का फूल मोतिया से 
अधिक कोसल होता है, इसलिए यह अधिक प्रसिद्ध है; और मोतिया 
अनेक विशिष्ट गुणयुक्त होते हुए भो कुछ कठोरता की आमा से 
| आच्छादित होने के कारण उतनी अधिक ख्याति नहीं प्राप्त कर सका | 
| घुघुरमोतिया सोतिया की अपेक्षा बीच में छुछ उठा हुआ होता R | 
| मोतिया की अपेक्षा इसकी कली gaara बाद विकसित होती है | 
| बेला और मोतिया ये दो ही जातियों विशेष व्यवहृत होती हैं । 
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पुष्प-चिज्ञान 


वार्षिकी शीतला लघ्वी तिक्ता दोषत्रयापहा । | 
कर्णाक्षिसुखरोगष्नी तत्तैं तदूगुणं स्छतस्‌॥ | | 
बेल्ला- शीतल, हलका, तीता तथा वात, पित्त; कफ ए 
कर्ण, नेत्र और सुखरोगनाशक है। इसका तेल भी इसी गुणवाला 
मल्िकोष्णा agin तिक्ता च कटुका हरेत्‌ । 
चातपित्तास्यहर्व्याधिङुष्ठारुचिविषत्रणान्‌ ॥-रा० नि’ . 
मोतिया--गरम, दलका, इष्य, तिक्त, चरपरा तथा वात , 
पित्त, नेत्ररोग, कुष्ठ, अरुचि, विष ओर व्रण्नाशक È | 
उदर-बिकार में--पेला के पंचांग का चूर्ण गरम जल ह 
साथ सेवन करना चाहिए। E 
घाव में--यदि कीड़े पड़ गए हों तो मोतिया की पत्ती i 
रस छोड़ना चाहिए | 
विष से यदि किसी प्रकार का विष पेट में चला. गया à वे 
तो मोतिया की पत्ती के रस में सेंघा नमक मिलाकर पीना र 
इससे विष नष्ट हो जाता है। 
कोह में--बेला या मोतिया की जड़ घिसकर लगानी 
वात-विकार सें--मोतिया घी के साथ भूनकर तथा सर 
भाग मिश्री मिलाकर गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिए 
` घी अधिक खाना चाहिए। 
पित्तशान्ति के लिए तथापपित्तज हृद्रोग में---बेलाके पुषा १ 
अधिक उपयोग करना चाहिए । हृदय पर माला धारण करनी 


2 


a 
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नेवारी 

सं०--वासन्ती, हि०- नेवारी, व०--नेपाली, म०--नेवालीः 
गु०--नेवरी, क०--बिरवन्तिगे और ले०--इक्सोरा पार्विफ्लोरा-- 
| ( Ixora Parviflora ) 
यह पुष्प छोटा-छोटा पाँच फाँक या पाँच garar 
| होता है। इसकी अति मन्द गन्ध होती है। चैत्र के महीने में 
| इसका फूल मिलता है। इसकी भीनी गन्ध बड़ी ही प्रिय प्रतीत 
| होती ह। इसे देखने और धारण करने से धार्मिक भावों का 

उद्य होता है | नेवारी के वृक्ष बेला, मोतिया; चमेली आदि से 

ओर विशेषकर .वन-उपवनों में पाए जाते हैं। इसकी 
एवं कुछ गोल होती है। इसके फूल गुच्छों में आते हैं । 
इसका वृक्ष जुही के समान होता है। इसी को “वासन्ती? भी 
| कहते हैं। कोई-कोई इसे नेपाली मोतिया भी कहते हैं । 

नेपाळी ager तिक्ता शीता च सुरभिलंघुः ; 

त्रिदोषनेत्ररोगम्नी कर्णाननरुजापहा | 

सवरोगद्दरा प्रोक्ता गुणज्ञैः CARX ॥--श[०नि० 
' _नेवारी--कड्बी, तीती, शीतल, सुगन्धित, हलकी तथा 

नेत्ररोग, SUT, सुख-विकार एवं सवेरोगनाशक कही 
Tee | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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frat में--नेवारी का बीज शीतल जल के सा 
पीस कर पीने से मूत्राघात रोग नष्ट होता है | 
पित्तज शिरोवेदना मै- नेवारी का फूल या पत्ती पीसकर 
शिर में हप करना चाहिए | 
कान की बीमारी झै- नेवारी की पत्ती का रस गर क्‍ 
. करके छोड़ने से 'पूतिकणे' रोग नष्ट हो जाता है। साधारए | 
बातजन्य शूल में भी इससे लाम होता È | 


| 

| 

f 

ee | 

चम्पा | | 
| 


स०- चस्पक, हि०--चस्पा, To— ATT, Ho — चाँफा s ३ 
चम्पो, क०--संपरे, ता०--वर्षेकँ, तै०- चैपांगी और ले" ३ 
सिचेलिया चम्पेका- ( Michelia Champaca ५ रि 

इस नाम में इतनी मादकता और मस्ती क्यों है ९ नामहरु 
ही उसके गुणों का ध्यान करके हृदय में एक हलकी-सी अ 
वेदना प्रतीत होने लग जाती है । वेदना ही तो हमारी चिर * 
संगिनी है । फिर ce? हमें क्यों न मतवाला घना wT 
जितनी मादकता इस पुष्प के नाम में है, उतनी अन्य किसी ३ 
नहीं। वह पुरुष घन्य है, जिसे इन गुणों से परिपूण प्रेयसी |” 
नाम अनिश Riga रहता है ओर आलिङ्गनादिक Frans is 


का सौभाग्य प्राप्त है । वास्तव में यह पुष्प दै सी अति मनीहर। E 
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चम्पा पाच जाति का होता है। सफेद चम्पा, नाग चम्पा, 

सुलतान चस्या, नील चम्पा और भुइँ चम्पा। सफेद चम्पा का 
| वृक्ष भारतवष के अनेक प्रान्तो में पाया जाता है। इसके पत्ते लम्बे 

a फूल सफेद होते हैं। इसका वृक्ष अन्य पुष्पवाले वृक्षों की 
is aaah Te कि त्वचा में ea 
| ह जाते है इसके फूल का शाक भी बनाया जाता है | 
| इसके पत्त वृक्ष से तोड़ने से उसकी जड़ में से दूध निकलता है। 

नाग चम्पा का वृक्ष बड़ा होता है | इसके पत्ते रामफल के पत्ते 

| के समाम होते हैं । इसके फूल हलके पीले रंग के होते हैं | इसकी गंध 
| अत्युम होती है । यह बोए जाने के आठ-दस वर्ष बाद फूलता हे | 
| इसमें वर्षे में दो बार पुष्प आते हैं। बसन्त और वर्षा ये दो ऋतुएँ 
| इसके पुष्पित होने की हैं । किन्तु दोनों ऋतुओं में यह कुछ गिने- 
गिनाए दिनों ही में मिलता है । हाँ, वर्षा-ऋतु में जल पाकर इसका 
| रूप बहुत सुन्दर हो जाता है । इस समय इसकी मद-मत्त सुगन्ध बड़ी 
ही आह्वाद-दायक होती है। प्रातः अथवा सायं जिस समय मेघ बरस 
कर निकल जाते हैं और पुनः चारों ओर से घिरने लगते हैं; मन्द 
| मन्द समीर चलने लगता है; कोयल अपनी मस्ती का SESE सुम- 
| धुर गान अलापने लगती है; ओर उस समीर का थपेड़ा खाकर चम्पा 
का वृक्ष पागलों की भाँति झूमता हुआ समीर को अपना सौरम- 
समर्पित कर प्राणी को मदोन्मत्तकर देता दैः उस समय के आनन्द 
की तुलना के लिए क्या विधि ने किसी अन्य की ate की दै! 
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नहीं ! चम्पा का पुष्प देखने में ओर स्पश में भी अति सुखद होता 
है। अन्य पुष्पों की अपेक्षा इसमें एक विशिष्ट गुण यह है कि. 
दूषित वायु को अपना सौरभ प्रदान कर अति शीघ्र समीर का 
द्ित-तत्व विलग कर देता है । इसके फूलों में खटसला को भगा देने 
की अपूचे शक्ति है | MAL बडा ही सुगन्घ-ग्रिय जन्तु है; किन्तु वह्‌ 
भी इसकी उम्र गन्ध के आगे पलायमान हो जाता है | इसी प्रकार 
झनेकानेक विषाक्त कीट-पतंगादिक भी भाग जाते है। सानव हृदय 
को इसकी गन्ध अत्यधिक प्रिय है; किन्तु अल्पकाल के लिए | 


सुलतान चम्पा और नील चम्पा का वृक्ष मध्यमाकार का होता 
है । इसके पत्ते भी रामफल के पत्ते के सदश होते हैं। इनका फूल 
किंचित नीलाम होता है; किन्तु नील चम्पा की अपेक्षा सुलतान 
चम्पा BGT गन्धयुक्त होता है । इन दोनों के (ष्प को at नार 
केशर कहते हैं । इन दोनों में भी सुल्तान चस्पावाला नागकशर 
अत्युत्तम माना गया है. 
सुँ चस्या का पुष्प इस प्रकार निकलता है, मानों परथवी से दै | 
प्रादुर्भूत हुआ है । इसकी पत्ती गुलाबाँस की पत्ती के समान होती । 
है। फूल भी सफेद होता है। इसकी सुगन्ध भी शुलाबांस से | 
मिलती-जुलती हुई होती है। | 
श्वेतस्तु चम्पकः प्रोक्तः सरस्तिक्तः Fg: TUT | 
तुबरोष्णः कुष्ठकणडूनणशूलकफापहः ।। 
बातं चोद्ररोगं च आध्मानं चेत्र नाशयेत्‌ । 
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नागनामा चम्पस्तु चण्यं चोपण; कटुः eae ॥ 
न्रणरोपणकारी .च चक्षप्यः कफवातहा | 
aeina संयोगादृग्निस्तम्मकरो सतः ॥ 
सूमिजश्चस्पकश्चोष्णः कटुः शोथरुजापहः। 
गलगण्डं mata नाशयेदिति कीर्तितम्‌ ॥--नि० zo 
सफेद चम्पा---सारक,कड़वा, चरपरा,कपैला, गरम तथा 
कुछ, खुजली; FU, शूल, कफ, वात, उद्र-रोग ओर आध्मान- 
नाशक है। नाग चस्पा--वर्णबद्धक, गरम, कड़वा, त्रणरोपक, 
चक्षुष्य ओर कफ-वातनाशक है | अन्य वस्तुओं के संयोग से अग्नि 
को मन्द्‌ करनेवाला मी है । YE चस्पा--गरम, कड़वा तथा 
शोथ, वातज पीड़ा, गलगंड और त्रणनाशक हे। 
शुदअंश रोग में--चस्पा का रस लगाना तथा उसीसे सेंकना 
चाहिए । यह वातज गुदभ्रश रोग में विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
` फोड़ा सेँ- यदि फोड़ा बैठाना अभिष्ठ हो तो चस्पा के 
' चक्ष का दूध लगाना चाहिए | 
सर्पदंश में--चम्पा का अङ्कुर पीसकर पिलाना चाहिए। 
| यदि ताजा अङ्कुर न मिल सके, तो सूखा अङ्कर ही दूध के साथ 
| काम में लाया जा सकता हे | 
विरेचन के लिए--चम्पा की छाल ओर आदी का रस 
| सममाग पीना चाहिए। | 
|` ज्वर में--यदि जाड़ा देकर अवर आता हो तो चम्पा की 


| CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


पुष्प-विज्ञान Re 


एक कली dat समेत लेकर थोड़ो-थोड़ी तीन बीडा पान में छोड़ 
कर तैयार करे और ज्वर आने से तीन घड़ी पहले एक-एक घड़ी 
के अन्तर पर तीनों बीड़ा पान खा जावे । 
सर्पदंश सें--चम्पा की छाल ओर वेल की छाल का समान 
भाग रस आध सेर तक पिलाना चाहिए। इस रस में स्वणादि अन्य 
किसी भी औषधि के योग से विष शीघ्र नष्ट हो जाता है | 
खुजली म--चम्पा का दूध ओर चन्दन का तेल एक साथ 
घोटकर लगाना चाहिए | 
रद्र में--पीले चम्पा के छाल का रस अथवा उसका काढ़ा. 
बनाकर पीना चाहिए | | 
ज्वर में--सव प्रकार के ज्वर में चम्पा की छाल का काढ़ा'| 
बनाकर पीना चाहिए | 


—<— > ना 


जुही | 

स०- यूथिका, हि०--जुद्दी, ब०-जुई, म०-जुङ T | 
जुइ, क०--यरडइुमोल्ले, ते०-जुइपुष्पालु और ले०- जस्मिन | 
ओरिकुलेटम्‌ ( Jasminum Auriculatum ) | 
वास्तव में जितने पुष्पों का वणेन अबतक हो चुका है; उनमें | 
सबसे अधिक कोमल जुद्दी का ही फूल होता है । इसकी भीती | 
सुगन्ध और कोमलता-दोनों ही अपूर्व होती हैं। वास्तव में इसकी | 
BEAT की सीमा नहीं है । आवण के महीने में जहाँ थोड़ा भी पानी | 
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जुही 


ree ooo 


पड़ा की यह तुरत खिल जाती है । खिलने के ate बारह घंटे तक 
तो इसकी दशा ठीक रहती है; किन्तु इतने समय तक मी यह 
उसी दशा में सुरक्षित रह सकती है; जव कि इसे थोड़ी मात्रा में 
चुनकर किसी बाँस की डाली में खुली जगह में रहने दिया जाय। 
अन्यथा यह त्वरा पूर्वक नष्ट-विनष्ट हो जाती है। वर्षा-ऋतु में 
इसका हार वड़ा ही मनोहर और आहाददायक प्रतीत होता है । 
चन्दन-केशर का लेपन, Tet का हार और Get का उद्यान सन्तए- 
हृदय में भी विरहाभि प्रदीप्त कर देता है। किन्तु इसमें स्परा- 
सोकुमाये के साथ-द्दी-साथ गन्ध-कौमल्य भी अपूर्व है । इसके हार 
के समक्ष वेला, मालती और चमेली का हार तुच्छ प्रतीत होगा | 
कोमल मस्तिष्क के लिए जुही से बढ़कर दूसरा कोई अन्य पुष्प 
नहों है। यह अपनी सुकुमार सुगन्ध के ही कारण प्रत्येक के हृदय 
का हार बन गई है | किसी प्रेयसी के लिए वेला ओर चंपा के 
लिए, जो पूरे में लिखा गया है, वही वात इस पुष्प के लिए भी 
कही जा सकती A l 
जुही की वेल वन-उपवन ओर पुष्प-चाटिकाओं में पाई जाती 
| है। इसका पेड़ छतनार फेला हुआ होता हे । इसके पेड में त्रिदल 
| पन्न लगते हैँ । यह्‌ दो प्रकार का होता है । एक की पँखुरी waa 
| ओर ठंडी हरी होती है । इसकी छोटी-छोटी कलियाँ होती हैं। 
| इसका पुष्प विकसित होकर भी छोटा ही होता है । दूसरे अकार 
| चाले का पुष्प हलके पीतवण का होता है। इसकी ठंडी जड़ में 
| किंचित मोटी और हरी होती है। फूल इसका अधिक बड़ा होता 
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है। पहिले की अंपेक्षा इसकी गंध अधिक उम्र होती है। देखने मे 

अधिक सुन्दर होती है । दूसरे प्रकार वाली का सेंट बनता 

है । किन्तु वह सुगन्ध का माधुयं इसमें कहां १ उस पहले प्रकार 

वाली Set को तो सुगन्ध एवं सुकुमारता की साम्राज्ञी कहना 

किसी प्रकार की अत्युक्ति न होगी । 

यूथिकायुगलं स्वादु शिशिरं शकेरातिजुत्‌ | 
पित्तदाइतूषाहारि नानात्वग्दोषनाशनम्‌ I 

सर्चासां यूथिकानां तु रसवीर्यादि साम्यता | | 

ged च grenar च स्वशंयूथ्यां विशेषतः ॥--रा०नि० | 

दोनों प्रकार की gA स्वादिष्ट, शीतल, शरकरादोषनाशक | 

तथा पित्त, दाह; TAT और नाना प्रकार के त्वचा रोग को भी नष्ट | 

करनेवाली है । सब प्रकार की जुद्टियों में रस, वीये और विपाक | 

'की साम्यता कही गई दै। वर्ण और सुगन्ध में पीली जुद्दी विशेष है। | 

प्रमेह में-- सिकतामेह और मधुमेह में gel के पंचांग का 

AU शीतल जल के साथ सेवन करना चाहिए | | 

पित्त शान्ति के लिए जुद्दी की माला पहननी चाहिए। | 

खुजली मं-पीली जुद्दी का डंठल पीसकर लगाना चाहिए। | 

प्यास मै यदि प्यास अधिक लगती हो तो तालू पर Sel | 

पीसकर रखनी चाहिए। 

चेचक में--नीम और जुही का व्यवहार अधिक करना चाहि 

पित्तज हृद्रोग में-जुही की माला पहननी चाहिए। | 


| 
en । 
ILRI i 
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माधवी 


ao हि०--माधवी, व०--माघवीलता, म०--पीतबेल, 
गु०--भाधवीलता, क०--इन्द्गोब्े, ते०-माधवत्तोबी, sto— 
mets हिप्टेज-- Clustered Hiptage) और ले०- हिप्टेज 
मेडेच्लोट-(Hiptage Madablota ) 

साधवी को यदि चम्पा का ही भेद विशेष कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी | माधवी का पुष्प अपनी कोई बिशेषता न होने 
के कारण अधिक ख्याति न पा सका । केवल भेद्‌-उपभेद में ही पड़ा- 
पड़ा टक्कर खा रहा है। इसका पेड़, पत्ता और पुष्प समी चम्पा के 
समान अथवा उससे मिलते-जुलते होते हैं । फूल गुच्छों में आते 
हैं। चस्पा की अपेक्षा इसकी सुगन्ध में कुछ मिठास होती है। 
| साधारणतः इसका पुष्प भी अच्छा होता है। यह वषो-ऋतु में 
होता है। माधवी से भ्रमर अधिक प्रेम करते हैं | इसका पुष्प न 

तो अधिक वड़ा होता है और न अधिक छोटा हो; वहिक कुछ पीताम 

होता है । पुष्प की डंठी थोड़ा हरापन लिए लालिमायुक्त होती दै। 
| साधवी कटुका तिक्ता कषाया मद॒गन्धिका। 
'पित्तकासन्रणान्‌ हन्ति areata विनाशिनी ॥--नि०र० 


माधवी--कड़वी; तीती, कपैली, मदगन्धयुक्त तथा पित्त 
| कास, व्रण, दाह और शोयनाशक है । 
PRT में--माघवी की माला पहननी चाहिए । 
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दाह में--माधवी-पुष्प-निर्मित शाय्या पर शयन करना चाहिए|| 
विसर्परोग मं माधवी के पंचांग का काढ़ा पीना चाहिए।| 


Se ला 


FHS (मौलसिरी ) 


स०--बकुल, हि०--बकुल; सौलसिरी, ब०- बकुलगाछ, स०-- 
बकुल, गु०--वोलसिरी, क० - करक, ता०--मोगद्म, तै०- । 
पाघडा, ऑ--सुरीनम सेडिकर-( Surinam Medicar ) और 
ले०--मिमुसोप्स इलेंज--( Mimusops Eleng `. l 
मौलसिरी का फूल मधुर गन्धयुक्त होता है। मौलसिरी के 
बड़े-बड़े वृक्ष वन-उपवनादिको में विशेष होते हैं । इसके पत्ते वढ़ी| 
जामुन के पत्ते समान होते हैं । इसका फूल छोटा, हलका सफेद 
. और चक्राकृति का होता है। उसके मध्य में छिद्र होता है । इसके | 
फूल की गन्ध मधुर होती है। सूख जाने पर भी वह सुगन्ध 
में जस-का-तस रहता है । किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता।| 
इसका फल बादाम की भाति होता À | पकने पर बह लाल रंगका| 
होता दै, ओर स्वाद में खट्टा होता है अतएव लोग इसे खाते द| 
नहीं या बहुत कम खाते हैं। इसके पुष्प की गन्ध में दूषित वा| 
को शुद्ध करने की एक विशेष शक्ति होती है । इसका इत्र भी| 
भी बनाया जाता है। यह मादा जाति की मोलसिरी हे | | 
दूसर प्रकारवाले मोलसिरी के वृक्ष में फल नहीं आते | उसका| 
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ef Eo 
फूल वड़ा होता है। इसका रंग सफेदी और लाली लिए सिंदूरिया 
(रंग का होता है। इसके फूल का अर्क भी बनाया जाता है। यह 
नर जाति का मौलसिरा कहा जाता है । i 
किन्तु दोनों में केवल यही अन्तर है कि नर जाति में फल नहीं 
भरते और मादा जाति में फल आते हैं । अन्यथा दोनों के उपयोग 
में कोई विशेष अन्तर नहीं है । नर और मादा जाति का विचार 

| रोगी की चिकित्सा के समय विशेष करना चाहिए | मौलसिरी स्री 
| के लिए ओर मोलसिरा पुरुष के लिए अधिक उपयोगी हैं; क्योंकि 

| मोलसिरी का जो फल है, वह रज रूप में बाहर आ गया है । 

| ऐसा वर्गीकरण अन्य पुष्पों में प्रायः कम पाया जाता है । यों at 
| कुछ-न-कुछ अन्तर नर-मादा का समी में मिल जाता है। तथापि 

|| कुछ पुष्प तो केवल एक ही जाति के होते हैं ओर कुछ में इतना. 

सूक्ष्मतर अन्तर होता है कि वह स्प्टरूप से सर्वसाधारण के लिए 

बोधगस्य नहीं है | 

. 'मौलसिरी के पेड़ की लकड़ी वड़ी पष्ट होती है। किन्तु ग्रह- 

| निर्माण के काम नहीं आती | उसका उपयोग समुद्र में रहनेवाली 
चीजों में विशेष होता है। 

| चकुल्जं कुसुमं रुच्यं क्षीराद्यं सुरमिर्शीतल मुः | 

| स्निग्धं कघायं कथितं तथेव मढसंग्रहकारकस्‌ ।--रा० नि० 


| | मौलसिरी का फूल रुचिकारक” अधिक दुग्धवालाः 
| | सुगन्धित, शीतल, मधुर, चिकना, कषैला ओर मलवद्धेक हे । 
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! 
अतोसार में--तरकुल का बीज शीतल जल के साथ पीसक्ष 
'पीना चाहिए । 
दुन्तरोग में--बकुज्ञ की छाल चबाना चाहिए | 
पित्तज हृद्रोग में--बकुल के फूल का हार पहनना, सूना 
इसकी अन्तराल का काढ़ा पीना चाहिए | 
Talia में--बकुल् का ताजा फूल एक तोला, बावा | 
'आर मिश्री तीन-तीन मारो प्रतिदिन प्रातःकाल ओर ada 
'खाकर ऊपर से शीतल जल पीना चाहिए | इससे Tat, Tae एवं 
अन्य सभी प्रकार के घातु-विकार नष्ट हो जाते हैं । दन्त रोग मे| 
“मी इससे लाभ होता है । । 
बालरोग मेद वालक को पित्तविकार हो तो बकुल का | 
a फूल तीन माश, दो तोले शीतल जल के साथ मिट्टी के पात्र | 
oe के समय मिगा देना और प्रातःकाल उसे छानकर ओर 
KIE Si मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिए । 
लेनी चाहिए, और पुष्प कप | 
“करना चाहिए। =e 
= दन्त संबंधी नानाअकार के रागां में--बकुल की aT] 
कर उसमें अष्टमांश सेंधा नमक डालकर मंजन करना चाहिए || 


| 
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as fo -सुचुकुन्द्‌, To, Ho, qo, Fo JAER, ता०--- 
दड्डो, तै०- लोलण और लै०- टेसेस्परसम्‌ सुवेरीफोलियम्‌--. 
( Pterosperumum Suberifolium ). 

BIST का फूल देखने में तो प्रिय प्रतीत होता है; किन्तु, 
इसका उपयोग सावेजनिक नहीं है। इसका पेड़ बड़ा होता है। ` 
इसके पत्त पलाश के पत्ते-जैसे बड़े-बड़े होते हैं। उनका रंग अखरोट के 

पत्ते से मिलता-जुलता होता है इसमें बेंत-जैसा लस्वा फल निकलता 
है | इसका पुष्प पीतवणे का होता है । मुचुकुन्द का पुष्प पलाश के 
पुष्प की आँति निर्गन्ध तो नहीं होता; किन्तु इसमें साधारण सुगन्ध 
होती है। प्रत्येक पुष्प में चार-चार पँखुरियाँ होती हैं। इसका फल अति. 
| कठोर होता है। इसकी लकड़ी मजबूत तो होती है। किन्तु गरह-निर्माण 
में काम नहीं आती । ओषध में केवल इसका पुष्प ही प्रयुक्त होता है । 
सुचुकुन्दः कटुस्तिक्तः कफकासहरश्च कण्ठदोषध्नः । 
स्तग्दोषशोफशमनो व्रणपामाविनाशकश्च यः ॥-शा० नि० 


| सुचुकुन्द् कड़वा, तीता तथा कफ) खाँसी, कंठदोष, 
| त्वचादोष, शोथ, त्रण और खुजलीनाशक दै । 

सिरदर्द ah वायु से सिर में पीड़ा हो तो Tae 
का फल और एरंड की जड़ काजी के साथ पीसकर सिर पर 


a Xx 


| i लगाना चाहिए। 
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शिरोरोग में--यदि सूयोवत्ते अर्धावभेदक हो तो केक] 
मुचुकुन्द पीसकर लगाना चाहिए | 

पशुरोग मै यदि गाय-मैंस को सूखा पाखाना आए एर 
बे बराबर: gaa होते जा रहे हों तो मुचुकुन्द की छाल का ख|. 
MAG नारियल का पानी आघ सेर, दोनों के साथ गिलोय छः 
तोले पीसकर प्रतिदिन प्रातःकाल सात दिनों तक पिलाना चाहिए। 

गुदभ्रंशरोग में-सचुकुन्द के पुष्प की राख मक्खन बे | 
साथ मिलाकर लगानी चाहिए । | 


——h Sa 


Hee | 
ao, डि०-कुन्द, ब०छुन्द्गाछ, Ho १ शु०-- न्द्‌ 
So gah ओर doar | a 
. .. इन्द्‌ का फूल सफेद रंग का अतीव मनोहर होता है। किसी-किसी | 
‘ae की पखुरियों पर साधारण तामड़ा रंग भी रहता है । इसकी सुगन्ध 
भीनी le प्रिय होती है । सधुमक्खियाँ इससे विशेष प्रेम रखती. 
हैं। इसका पोचा छोटा होता है। उसे किसी प्रकार का आश्रय दे देने | 
से वद॒ लता के रूप में परिणत हो जाता है। इसकी लता चमेली की 
लता के समान होती दै । मार्गशीष और पौष मास में इसमें विशेष | 
पुष्प आते हैं। इसका पुष्प बेला के आकार का; किन्तु उससे कुछ | 
सस्या होता है | इसकी माला भी वनाई जाती है। जाड़े के peat : 
'में फूलों के अभाव के कारण इसकी खपत विशेष होती है । 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


aq 


कुन्दोतिमधुरः शीतः कषायः केशमावनः | 
WATT सरो दीपनपाचनः ॥--रा० नि० 
कुन्द अत्यन्त मधुर, शीतल, कषेला, केशों को प्रिय, 
सारक) दीपन, पाचन तथा केफ-पित्तनाशक है | 
पित्त शान्ति के लिए-इन्द का पुष्प पीसकर पीना चाहिए। 
दाह में यदि शारीर में पित्त की अधिकता से दाह होती 
हो, तो इन्द के पुष्पों का विशेष प्रयोग करना चाहिए । 
विष में-मूसा के काट लेने पर छुन्द का रस लगाना चाहिए। 


कृद्म्ब 

स०--कद॒स्व॒क, हि० - REN कदम, व०--कद्सगाछ म०-- 
कलंब, Wo - कद्स्ब, क०--कडउ, तै० किडिमिचेटढु, अ०-- 
कद्स्व और wo ऐंथोसिफलस केडंबा- ( Anthocephalus 
Cadumba ) 

कद्स्व की सृष्टि भी बड़ी महत्वपूर्ण है ।इसका जीवन भी धन्य 
है। भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी की प्रेम-लीला में इसका एक विशिष्ट 
स्थान माना जाता है । इसका पुष्प बड़ा ही प्रिय प्रतीत होता है। 
| वृन्दावन में तो, कहा जाता है कि इसके अनेक बड़े-बड़े जंगल Ši 
| इसका पेड़ बडा होता है । प्रायः सभी प्रान्तों में न्यूनाधिक रूप में 
| इसके वृक्ष पाए जाते हैं । इसका पत्ता बड़ा और मोटा होता हे | 
| उसका आकार महुआ के पत्ते के समान होता है। इसका फल गोल. 
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ओर बड़े निवू के आकार का; किन्तु धत्रे-जेसा होता है । इसका| 
फूल फल के ऊपर निकलता है। वह अति सुगन्धित होता है।| 
इसके सुगंध में बड़ी ही मादकता रहती है | भोरे और मधुमक्खियों 
इस सुगंध पर अपने को न्योछावर कर देती हैं । यह कई प्रकार 
का होता है। राजकदस्ब, धूलिकद्म्च, धाराकद्स्व, भूमिकद्ख 
ओर कदम्विका । वकुल के समान यह भी नर और मादा-दो 
जाति का होता है। इसके वृक्ष प्रायः नगरों के निकटवर्ती स्थानों 
विशेष पाए जाते हैं। कद्स्ब का फल पकने पर गदले पीले रंग काहो | 
जाता है ।इसकी चटनी, अचार और Beat भी बनाया जाता ali 
wae: कटुकस्तिक्तो मशुरस्तुवरः Tg: । 

शुक्रबृद्धिकरः शीतो गुरुविष्टम्मकारकः ॥ 

Sn स्तन्यप्रदो ग्राही वर्णकृद्योनिदोषहा । 

. TRS च वातपित्तं कफम्‌ बणस्‌॥-- शा० fio | 

कद्स्व- कड़वा, तीता, मधुर, कषेला, खारी, शुक्रबड्धक, 
शीतल, मारी, विष्टम्भकारक, wer, दुग्धवद्धंक, माही, वर्ण्य तथा | 
योनिदोष, रक्तविकार मूत, वात, पित्त, कफ और ्रणनाशक है। | 
आँख को बीमारी में- कदम्ब की छाल का रस, नीबू का || 

रस, अफीम ओर मुनी हुईं गुलाबी फिटकिरी एक साथ घोटकर | 
तथा गरम करके नेत्र के चारों तरफ लगाना चाहिए। . || 
युखरोग में-कदम्ब की झाल के काढ़ा से कुल्ला करना चाहिए I} 


फोड़ा. में-कदस्ब का फल उबाल कर और सेंधा तमर्क 
मिलाकर बाँधना चाहिए | $ 
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ae 


अरुचि में--कदस्ज का 
T फूल पीसकर नमक 
। चाहिए | > मिलाकर खाना 


दूध बढ़ाने के लिए--कद्स्व का 
साथ प्रातःकाल सेवन करना चाहिए | कक aa 


— FO es 


केवड़ा 


स० - केतकी, स्वकेतकी, oat, केतकी, ब०- 
'केयागाछ, सोणाकेया, म०--शवेतकेवड़ा, केतकी, गु०-केवड़ा 
हट -केदगे, ते सुगलीपुबु, मोगिलिचेटढु, अ०--कादी,फा० छ 
Far और ले०-पेन्डनस ओड्रटिजिमस - ( Pandanus 
Ododratissimus ), 

यदि कोयल काली न होती तो संसार उंस पर न जाने क्या 
न निछावर कर देता | उसी प्रकार यदि केवडा के पत्तों पर काँटे न 
होते तो न मालूम यह कितना अधिक और भी आदरणीय वन 
बाता ! वास्तव में इसकी सुगन्ध इतनी अधिक प्यारी होती है कि 
जिसका वणन नहीं किया जा सकता। इसकी सुगन्ध पानी और 
[PUT सुवासित करने से लेकर अन्य जिन-जिन पदार्थों में सुवास 
फि आवश्यकता होती है, काम में लायी जाती है। केवड़ा अ 
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है । केवड़ा की सुवास और वीणा की संका |: 
eae षोड़शी का मधुर आलाप भत्न | 
किस मानव हृदय को आनन्दित नहीं कर सकता ! वास्तव में गे।' 
get हमारी रूंगार-सामग्री के आनुपसेय रल्न-भांडार हैं। मनुष |' 
केवल पुष्पों के सहारे जितना आसोद-प्रमोद्‌ प्राप्त कर सकता है|" 
उतना हीरा-मोती के आमूषणों से नहीं। पुष्पों SIT खंगारित 
घोडसी का महत्व तो अकथनीय होगा। पुष्पों में भी छुछ fit | 
गिनाये पुष्प हैं. जो प्रकृति के अलोकिक सौन्दर्योपासक होने की | 
सूचना प्रदान करते हैं। उन्हीं में से फेवड़ा अथवा केतकी है।| 
केचड़ा ही को तो संस्कृत में 'केतकी” भी कहते है.। 'केतकी” कितन| 
सुन्दर नास है। | 
केवडा के वृक्ष बाग एवं नदी अथवा सलिल के सुकूल पर sit : 

ठँढी जमीन पर होते हैं। इसका झुण्ड आठ-दस फिट तक Sa) 
होता है । इसके पत्ते लस्बे-लस्बे और काँटेदार होते हैं। यह मास è 
अनेक प्रान्तों में पाया जाता है । इसके पत्ते कड़े, किन्तु चिकने हो 
हैं। काँटे कठोर नहीं होते; किन्तु अपने स्वभावालुकूल घैँसने भ 
क्षमता अवश्य रखते हैं। इसके पत्ते स्पशो में अत्यन्त शीतल होते || 
इसकी खेती की जाती है। सपे इसकी सुगन्ध पर सर्वस्व न्यौछाई। 
करने के लिए तेयार रहता है। इसका आकार प्रायः एक Fe, 
तक लम्बा होता है। फूल गदले सफेद रंग का होता है | पत्तों 
भीतर कन्द्‌-सा होता है। वही इसके सुगन्ध का प्राण है। अर] 
यों कहिये कि बद्दी तत्व है । किसी कुएँ का जल सुवासित क i 


i 
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` 


कवड़ा 
| के लिए एक या दो केबड़ा पर्याप्त होगा । यों तो यह प्रायः सदैव 


| मिलता रहता है; किन्तु वर्षा-ऋतु में यह विशेष रूप से उत्पन्न 


होता है। यह दो प्रकार का हो 
होता है। केवड़ और केत 
संस्कृत में केवड़ा को केतकी आ की को जघ 
ह र केतकी को तकी 
केतकी का a छोटा होता है । इसके पत्ते छोटे-छोटे और 
|अथिक सुकुमार होते हैं। इसकी गन्ध झी बड़ी उम्र होती है। इसका 
| दलका पीला होता है । इसकी पँखुरियाँ अधिक सुकुमार और 
|३ळ लम्बी होती हैं। यह वर्षा-ऋतु में विशेष पाई जाती है 
[सिका पुष्प सुगन्ध की दृष्टि से तथा देखने में भी विशेष सुन्दर होता 
aI इसका विलायतो सेंट भी आता है। इसके सुगन्ध में अपने 
(ऽग की निराली मादकता होती | 
केतकी कटुका स्वाद्वी लघ्वी तिक्ता कफापहा ।--शा० नि० 
केवड़ा -चरपरा, स्वादिष्ट, हलका, तीता ओर कफनाशक है | 
केतकी वातळा वृष्या तन्द्रानिद्राकरी मता |--आ० स० ' 
` केतकी -वातकारक, वृष्य, तथा तन्द्रा और निद्रा को 
él 
| दर में यदि रक्तस्राव द्वोता हो तो केषदा की जड और 
: mt शीतल जल के साथ पीस-छानकर प्रीनी चाहिए |... 
। मृगी से -केवड़ा पुष्प की केसर ओर केतकी के 'फूल का 


| 


s Z ९ v 
IN सू घना चाहिए | a 
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सिरददे में - यदि गरमी से सिर हो तो केवड़ा के अई| 
के साथ श्वेत चन्दन घिस कर उसी में मिला दिया जाय तथा उसे 
एक बोतल में भरकर पतले कपडे-से ऊुँह बन्द कर दिया जार 
ओर वार-वार उसे हिलाकर सूँ घना चाहिए | 

WAS A— ast की जड़ क्वाथ की तरह उचालकर दो तोहे 
रस निकाल लें और उसमें एक तोला मिश्री मिलाकर पी जाये | 

दाइ में--.केबड़ा के पत्ते के रस में जीरा ओर मिश्री सिलाकर | 
पीना चाहिए । 

FRM में - केबड़ा की केसर को सिगरेट की भाँति काग |; 
के भीतर भरकर उसका धूम्रपान करना चाहिए। | 


YY 


w 


गरमी मालम हो तो स्नान करना चाहिए | 


eee 


अशोक | 
स०-- अशोक, हि०--अशोक, ब०--अस्पाल, म०--अशो 


होता दै, उतना सुगन्धित नहीं होता । किन्तु इसका दशेत ५ 4 
प्रिय है। यदि विधिने इसे अन्य पष्पों की भाँति सुबास रद 
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अशोक 


की दोती तो यह वास्तविक एक अपूव वस्तु होती | यह दो प्रकार 
का होता है। एक के पत्ते रामफल के समान होते हैं, और फूल 
आ के रंग जैसा होता है । इसका फूल माघ-फाल्गुन में आता 

। किन्तु यह निम्नश्रेणी का अशोक माना गया है । दूसरे का 
फल किंचित पीलापन लिए होता है ` इसमें चोमासे में फल आते 


“s 


P El iice a ae ः 
lee होती दै । आस की अपेक्षा 
| है सुकुमार अधिक होती है । वगीचों की शोभा के लिए इसका 
रक्ष आयः चारों ओर लगाया जाता है। हिन्दुओं में अशोक 
|शि दक्ष शुभ माना गया है। इसका उपयोग औषध में भी होता है। 
ioe सभी शुभ अवसरों पर इसकी वन्दनवार वनाई जाती है। 
ate की छाया शीतल और अत्यन्त सघन होती है । 
अशोकः शोतल्नस्तिक्तो ग्राही वण्यः कषायकः | 
दोषापचीतृषादाहङृमिंशोषविषाख्रजित्‌ ॥--भा७ So 
अशोक- शीतल, तीता, ग्राही, वण्ये, कषेला तथा अपची- 
» तृषा) दाह, कमि, शोथ) विष और रक्तविकार नाशक हे । 
| दाह में अशोक का पुष्प पीसकर लगाना चाहिए। 
| deter में -अशोक का पुष्प, मसूर की दाल ओर नारंगी का 
सका बकरी के ga के साथ पीसकर उत्रटन की तरह लगाना 
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कृमिरोग में-अशोक का फूल और भाभीरंग का ag | 
बनाकर पीना चाहिए | 
Y 
पियावाँसा 


स० - कुरण्टक, हि०--पियावाँसा, ब०--भाँटि, स० ` कोरं, 
ग०--कांटाअशेलियो, क०--होवशदगोरटे, तै०- गोरेंड A| 
ले०-वार्लेरिया प्रायोनिटस--( Barleria Prionitis ). | 
पियावाँसा को ही संस्कृत में कुरण्टक कहते हैं | ATTA 
ओर बागों में विशेष पाए जाते हैं । यह पाँच प्रकार का होता दै 
सफेद, पीला, नीला, लाल और काला । इसके वृक्ष काँटेदार ey 
हैं।पाँचों प्रकार के पियावाँसा के वृक्ष और पत्ते एक-से होते हैं। कितु 
जिस समय यह फूलता है, उस समय इसका अन्तर स्पष्ट हो जात 
है । अत्येक का वर्गीकरण उसके पृष्प के रंग द्वारा होता हे । इस 
वृक्ष तीन-चार हाथ Sat होता है । इसके सम्पूण अंग में कोटे a 
हैं। इसके पुष्प निर्न्ध होते हैं । किन्तु देखने में सुन्दर प्रतीत होते ह| 
ata: कुष्ठवातात्लकफकण्ड्विषापहः | | 
तिक्तोष्णों मधुरोनस्त्व। सुस्निग्धः केशरक्षनः (---भा० प्र० 

सफेद फूलवाला पियाबाँसा- तिक्त, उष्ण, मधुर, 


चिकना, केशरंजक तथा कुष्ठ, वात, रक्तविकार, कफ, खुजली # | 
विषनाशक È | 4 


Ss 
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ag पियावाँसा 


पीतः कुरण्टकश्चोष्णस्विक्तश्च तुवरः Ta: | 

अपिदीक्षिकतों वातकफकूणडूहरः Wa: ॥ 

hee शोथं रक्तविकारं च edd चेच नाशयेत्‌ ane नि० 
पीले फूलवाला पियावाँसा--गरम, तीता, कबैला, she 

दीपक तथा वात, कफ, खुजली, शोथ, रक्तविकार ओर त्वचा- 

दोषनाशक हू | 
नीछः कुरण्टकस्तिक्तः कटुर्वातकफापहः | 
शोथकण्डूशूलकुष्ठयणत्वग्दोषनाशनः ॥--शा० नि० 
नीले फूलवाला पियाबाँसा--तोता, कड़वा तथा वात, 


सीळमिणटी तु कटुका तिक्ता स्वर्दोषनाशिनी | 
दुन्तरोगं कफं शूलं i यातं शोथं च नाशयेत्‌ ॥--शा०नि० 
काले फूरूवाला पियारवोसा-चरपरा, तीता तथा त्वचादोष, 


रक्तः कुरण्टकस्तिक्तो वण्यंश्चोष्णः कटुः स्मृतः | 

शोथं ज्वरं वातरोगं कफं रक्तरुजं तथा I: | 

पित्तमाध्मानक yet श्वासं कासं च नाशयेत्‌ ॥--नि० To 
छाल फूरूवाला पियावाँसा- तीता, व्यं, उष्ण, कड़वा 
| था शोथ, ज्वर, वातरोग, कफ, रक्तविकार) पित्त, आध्मान, 
{| शूल, श्वास और कासनाशक हे । 
| घातुरोग में--सफेद फूलवाले पियावाँसा के पत्त के रस में 
| चीरा का ut मिलाकर सात दिनों तक सेवन करना चाहिए। 


|. 
+ 
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पित्तशान्ति के लिए-.. पियावाँसा, तुलसी और मँगरैया की 
पत्ती के समान भाग रस में समान भाग गाय का दूध मिलाकर 
पीना चाहिए । 

दन्तरोग में यदि दाँत में पीड़ा होती हो तो पीले फूलवाले 
पियावाँसा की पत्ती और अकरकरा एक साथ कूटकर दाँत के 
नीचे qatar चाहिए | 

युखरोग में_यदि मुँह में छाले पड़ गए हों तो पीले फूलबाले 
पियावाँसा की पत्ती और जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर 
इल्ला करना चाहिए । | 

गर्भस्थिति के लिए--पियावाँसा की जड़ गाय के दूध के 
साथ घिसकर ऋतुकाल में पीने से निश्चय ही गर्भधारण की शक्ति 
आप्त हो जाती है । 

दन्तरोग tate दाँतों से खून निकलता हो ता पियावाँसा |. 
के फूल का रस और शहद्‌ मिलाकर लगाना चाहिए । यदि ae | 


पढ़ गए हों तो पियावाँसा की पत्ती कूचकर दाँत के नीचे दबाती |. 
चाहिए। i 


वातरोग भ-पियावाँसा का फूल, देवदारु ओर सोंठ समान | 
भाग काढ़ा बनाकर आर अपनी शक्तिके अनुसार एरंड तल 
मिलाकर पीना चाहिए। यह प्रयोग उसी के लिए उपयोगी हे 


जिसे सन्धिवात, शरीरःपीड़ा आदि के साथ-ही-साथ मलवद्धतां | 
का भी विकार हो। Tene o 
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शोथरोग में_पयाबाँसा के पत्ते का रस लगाना चाहिए | 
bad पियावाँसा 
बिच्छू के विष में... की पत्ती का रस द॑श-स्थान 
“प्र लगाना चाहिए। | 


दाइ म_पियावाँसा का फूल पीसकर लगाना तथा मिश्री 
मिलाकर खाना भी चाहिए | 


— Sr 


दुपहरिया 
स०--बन्धूक, दि०दुपहरिया, व०-बान्घुलिफुलेरगाछ, 
म०-दुपारीचें फूल, To -- वपोरियो, क०--बंदुरे, ते० नितिमज्ली 
ओर ले० पेंटापल्स फोरिन्श्या- Pentapels Phorinceea. ) 
दुपहरिया की सृष्टि में at प्रकृति ने अपने अपूव कला-कोशल 
'का परिचय दिया हे | यह कितना सटीक वैज्ञानिक सिद्धान्त इसमें 
| भरा हे, जिसे देखकर आजकल के उन्नत वैज्ञानिक भी दाँतां तले 
' गुली दबाए रह जायँगे । यह एक दूसरी बात है कि अपनी मेंप 
| मिटाने के लिए अंट-संट कुछ वणन भले ही कर जायें | दुपहरिंया 
| का फूल उस समय खिलता है, जब सूर का मध्यकाल होता दै । 
| अथोत्‌ मध्याह्न के समय यह खिलता है । इसके वृक्ष वगीचों एवं 
| श्रय-उपवनो में लगाए जाते हैं । इसके फूल चार प्रकार के होते 
| है । सफेद, लाल, सिन्दूरी और काला | इसका पेड़ कसर जितना 
| Sar और ऊपर फैला होता है । इसकी सुगन्ध अच्छी होती | : 
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इसमें पाँच पँखुरियाँ होती हैँ ओर उनमें एक पतला किन्तु छोटा 
तन्तु होता है । उस तन्तु के ऊपर पीतवणे-पराग होता है । फूलों 
का रंग चार प्रकार का बताया जा चुका हैः किन्तु वृक्ष सबों के 
एक-से होते हैँ। फूल के विना यह नहीं कहा जा सकता कि 
अमुक रंगं का पुष्प किसमें होता दै | 
चन्धुजीवको ग्राही किंचिदुष्णो गुरुमंतः | 
कफक्कज्ज्वरहृद्वातपित्त चेच विनाशयेत्‌ ॥ 
पिशाचग्रहवाधां च ` नाशयेदिति कीतितः ।--शा० fixe 
दुपहरिया--आही, किचित्‌ गरम, भारी, कफकारक तथा 
ज्वर, वात, पित्त, पिशाच ओर ग्रहवाधानाशक है | 
निद्रा लाने के लिए--.दुपहरिया के रस में तिल का तेल. 
ओर कपूर मिलाकर सिर पर लगाना चाहिए । 
अतीसार में--दुपहरिया के रस में जायफल घिसकर नामी 
पर लेप करना चाहिए । 
वातरोग में-.यदि सन्धिबात हो तो हुपहरिया का फूल 
सरसों के तेल के साथ पकाकर उसी तेल की मालिश करनी चाहिए 


— लल 


मखमली | 
स०- स्थूलपुष्पा, हि०-मखमली, म०--मखमाल, गु०- | 
मुखमल, अ०- हमाहम, फा०- काजेखरूस, औ०--फ्रॉच मेरी | 


गोल्ड--( French Mary Gold) और ले० - टेजिटिसाइरेक्टा” 
( Tagetes Erecta. ) 
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११ : मखमलो ie 


मखमली का फूल देखने में बड़ा सुन्दर होता हे | किन्तु किसी 
प्रकार की सुगन्ध इसमें नहीं होती । इसका पोधा तीन-चार फिट 
ऊँचा होता है । इसकी पीली, लाल, झुमकेदार आदि अनेक जातियाँ 
होती हैं । इसके पत्ते लम्बे और कटे होते हैं | उपवन ओर निवास- 
कानन में लोग केवल शोमा-बृद्धि के लिए लगाते हैं। इसमें गन्ध 
साममात्र के लिए भी नहीं होती। इसके वृक्ष प्रायः भारत के 
सम्पूण प्रान्तों में पाए जाते हैं | 
रण्डुः कटुः कषायः स्याञ्ज्वरसूतग्रहापहा ।--रा० नि० 
मखमली--कड़वा, कषैल्ञा तथा ज्वर एवं भूत और अह- 
वाधादिकों का नाशक है | 
आँख की बीमारी में--यदि आँखों में लाली हो तो मखमली 
का फूल, गाय का घी और कपूर समान भाग खरल करके अंजन. 
करना चाहिए । 
फोड़ा Fae फोड़े से पतला पानी-सा निकलता हो तो 
मखमली के पत्ते के रस में कुटकी घिसकर लेप करना चाहिए | 
` अशे रोग में यदि रक्ताश में अधिक रक्त स्राव होता दो 
ओर वह किसी प्रकार न रुकता हो at मखमली के फूल का हरा 
रेशा निकाल कर उस फूल को पीसकर रस निकाल लें ओर एक 
| ताला.रस एक तोला गाय का घी भिलाकरपी जायं । 


Ci C 
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FEES 


स०--ओं ड्रपुष्प, जपापुष्प, हि०--अडृहुल, व० जवाफूलेर- 
WS, म०--जासवंद, गु?-- जासुम, क०--दासनल, तै०--मंदा- 
"रपु, अं-शोफ्लावर-( Shoeflower ) और ले०--हिविस्कस 
रोज़ाज़िनेसिसा--( Hibiscus Rosasinensisa. ) 


अड्हुल का पुष्प बड़ा सुन्दर होता है; किन्तु इसमें किसी 
अचार की सुगन्ध नहीं होती । यदि इसमें सुगन्ध का आविभोव 
Stata तो यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में सोने में सुगन्धवाली 
उक्त चरिताथ हो जाय । किन्तु विधि ने सुगन्ध की सृष्टि इसके लिए 
नहीं की दै | इसके वृक्ष मध्यमाकार के होते हैं । इसके वृक्ष जंगल 
ओर वागादिकों में विशेष पाए जाते हैं । इसको खेती alate! 
इसके पत्त Fea के पत्ते के समान होते हैं । फूल छोटा ओर पतला 
WOES लम्बा होता है। उसके नीचे हरे रंग की Rate 
कटोरी-सी चिपकी रहती है । उससे लगी हुईं पतली-सी डंटी होती 
दै । जिससे फूल बृक्ष में लगा रहता है ।.इसका फूल तीन या चार 
AGATA होता है। उसके बीच में एक लम्बा; किन्तु पतला-सां 
“लाल रंग का डंठल. निकलता है । उसका अ्रप्रभाग कुछ मोटा होता 
RI उस पर छोटे-छोटे चीज-से लगे रहते हैं । यह सफेद और. 
जाल जाति-सेद से अठारह प्रकार का माना जाता है। औषधि के | 
उपयोग में केवल इसके फूल की पंखुरियाँ ही आती हैं। 3 
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3 
f अडूहुल 


वि + 


देवी-उपासक तांत्रिक लोग इसे भगवती के प्रसन्ना विशेष 
रुप से चढ़ाते हैं। इस कारण इस पृष्प का नाम देवी-पुष्प भी है।' 
जहा पर शक्ति-उपासक व्यक्ति अधिक संख्या में वास करते हैं, वहाँ 
यह अधिकता से पाया जाता है। अड़हुल का लाल फल विशेष मिलता 
है | कहा जाता है कि अइहुल का लाल फूल चाकू से काटकर यदि 
नीबू काटा जाय, तो नीवू से लाल रंग का ही रस निकलता है । | 
जपापुष्पं लघु ग्राहि तिक्त केशविवद्धेनम्‌ |—fro i 
SFE का फस-इलका, गाही, तीता और केवट at 
बात रोग मेंअड़हुल के पत्ता का रस एक तोला प्रतिदिन 
पीना चाहिए। सात दिनों तक ऐसा करने से वात गुल्म नष्ट हो जाता है।' 
पित्तशान्ति के लिएएक छटाँक सफेद GEA के फल के. 
रस में एक तोला मिश्री मिलाकर पीना चाहिए | 
गर्भस्थिति के fate: माशे सफेद sega की जड़ 
आध पाव एकवर्णी गाय के दूध के साथ पीसकर तथा दो माशें 
बिजोरा के बीया का qu मिलाकर मास्किधर्म के समय पाँच 
con तक पीना चाहिए। 
TH सं. सफेद sega की जड़ छः मारो, कुम्हार के 
J की सिट्टी एक माशा. सफेद चन्दन दो माशे एक पाव गायः 
कै दूध के साथ मिलाकर पीना चाहिए | 
| स--यदि सिर का बाल उड़ गया हो तो अडृहुल का 
भिस ओर अगर की पत्ती का रस सम भाग मिलाकर लगाना चाहिए । 


|; 
f A 
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प्रद्र में-अडहुल की पॅखुरियाँ घी के साथ भूनकर आर 
समान भाग मिश्री मिलाकर प्रतिदिन प्रातःकाल दूध के साथ सेवन 
करना चाहिए । 
घातु रोग में--अडृहुल/ सेमल की जड़ और सतावर समान 
भाग घी के साथ भूनकर ओर समान भाग मिश्री सिल्लाकर प्रति- 
“दिन एक तोला, दूध के साथ सेवन करना चाहिए | 
अर्शरोग में--यदि रक्तस्राव होता हो तो अड्हुल का फूल 
'ची के साथ भूनकर तथा समान. भाग मिश्री और अष्टमांश नाग- 
“केशर मिलाकर शीतल जल के साथ लेना चाहिए | 
अतोसार में--यदि दस्त के साथ खून जाता हो तो चार 
साशे अड्हुल का फूल, एक माशा खून खराबा और मिश्री; शीतल 
'जल के साथ पीसकर पीना चाहिए । 
बहुमूत्र से- प्रतिदिन प्रातःकाल सफेद अड्हुल की जड़ छः 
आशे, दो तोले घी के साथ पीसकर पीना चाहिए | 
He ade अइहुल की जड़ छः माशे, एक पाव गाय 
'के ताजे दूध के साथ पीसकर प्रतिदिन प्रातः और संध्या aaa 
करना चाहिए । तेल, मि, गरम पदार्थ एवं वातकारक पदार्थो 
का सेवन न करना चादिए। इससे प्रद्र, cast, उपदंश और | 
अन्य प्रकार के सभी घातुरोगो में विशेष लाम पाया गया है। | 
घातुरोग में... सफेद अड्हुल की जड़, कमल की जड़, सफेद 
सेमल का कन्द, समान भाग चूणकर और समान भाग मिश्री 
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a4 अगस्त 


(mere ae woe, 


मिलाकर प्रतिदिन दोनों समय गाय के धारोष्ण दूध के साथ सेवन 
करना चाहिए। इससे धातु की पुष्टि और वृद्धि होती है । 
फोड़ा में-.यदि वलतोड़ अधिक हो तो प्रतिदिन अड्हुल 


का पाँच फूल मिश्री के साथ प्रातःकाल दो सप्ताह तक सेवन करना 
चाहिए । 


अमेह सेंयदि उदकमेह हो गया हो तो सफेद अड॒हुल का 
फूल एक ater तक प्रतिदिन मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए। 


——S OO 


अगस्त 

स०--अगस्त्य, हि०--अ्रगस्त, ब०- वक, स०- अगस्ता, 
गु०--अगथियो, क०--अगसेघसरनु, ते ०--अनी से, ता०--अर्ग ति 
अं०--लोजफ्लावडे एगेटी-(८०।7९] flowered agety ) और 

ले०--एगाटी स्लांडी फ्लोरा-- Augati Glaundi floura) 
अगस्त के पुष्प में किसी प्रकार की गन्ध नहीं होती है | किन्तु 
पुष्प अच्छा होता है । इसके वृक्ष उपवर्नो में अत्यधिक पाए जाते 
। इसके पत्ते सहिजन की तरह होते हैं । इसके पेड पर विशेषकर 
नागरबेल चढ्ती है। इसलिए इसके पत्ते अच्छे सालस होते हैं। 
| जिका फूल सिंदूरिया और सफेद दो प्रकार का होता है। इसका 
भस बढ़ा कोमल होता है | जब अगस्त्य-सुनि का उदय होता है, 
| मी इसके फूल खिलते हैं। इसका पेड बड़ा होता है और प्रायः 
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सम ET eT mS ७ काका, 


बगीचो में अपने-आप उत्पन्न हो जाता है | क्वार-कार्तिक मास 
इसका फूल अधिक मिलता हे । कह जाता हे कि कातिक मास में 
इसे अवश्य खाना चाहिए | इसके खाने से काय-शुद्धि होती है और 
मनुष्य पवित्र हो जाता है । इसका फूल थोड़ा टेढ़ा होता है ओर बीच 
में से कई पतले-पतले डोरे निकले रहते हैं। इसके फूल का शाक ओर 
अचार बनाया जाता है। इसका पेड़ सात-आठ वर्षे पश्चात्‌ जीवित 
नहीं रहता । खाने के काम में केवल इसके सफेद फूल ही आते हैं | 
अगस्तिकुसुसं शीतं चातुर्थिकनिवारकस्‌ | १ 
नक्तान्ध्यनाशनं तिक्तं कषायं कटुपाकि च ॥ 
पीनसश्लेप्मपित्तघ्नं चातष्नं सुनिसिसंतम्‌ ।- -नि० To 
अगस्त का फूल-शीतल, तीता, कषेला, पाक में कड़वा 
तथा चाएुर्थक ज्वर, रतोंधी, जुकाम) कफ, पित्त और वातनाशक R! | 
सिरददे Home के पत्ते का रस बूद-बूँद करके नाक में 
छोड़ना चाहिए। इससे जुकाम ओर चातुर्थक ज्वर भी नष्ट हो 
जाता है | | 
शिरोरोग में--अधोवमेदक शिरःशूल में जिस भाग का 
सिरदर्द करता हो, उस भाग के दूसरे ओर के नासा-छिद्र में अगस्त _ 
के फूल अथवा पत्ते का २-३ बूँद रस छोड़ना चाहिए | | 
अमरोग में--अगस्त के पत्ते के रस में पाकड़ का फल, सों5 | 
ओर पीपर घिसकर सिरपर लेप करना चाहिए। . | 
_कृफविकार में-लाल अगस्त की जड़ अथवा फूल का दो | 
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तोले रस पिलाना चाहिए । शक्ति के अनुसार न्यूनाधिक भी किया 
जा सकता है । बालकों को छः माशे रस चार बूँद शहद मिलाकर 
पिलाना चाहिए | l : 


सुगीरोग में- अगस्त के पत्ते का रस एक तोला, गोमूत्र 
एक छटोंक ओर काली भिचे का चूणे एक माशा एक साथ मिलाकर 
सेवन करना चाहिए | 
में सफेद अगस्त 
[स्त का फूल घी के साथ भूनकर खाना 
चाहिए | इससे सब प्रकार की अरुचि में लाभ होता हे | | 


——— CO 


पारिजात 


Nytnacthea ) और लै०- नेक्रेथिस अबोट्रिस्टिस 
| Yoranthes Arbotristis ) | 
व का पुष्प भी अत्यन्त सुकुमार/ सुगन्धयुक्त और 
N n होता है। इसकी सुगन्ध बड़ी प्रिय होती है। 
| पत के समय ही खिलता है। वर्षा-कतु के अंत में यह खिलता 
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2 | यदि इसका एक ही पेड़ निवास-कानन में रहे तो उस कानन 
के निवासी और आस-पास के समी निवासी इसकी सुमधुर सुगन्ध 
से उन्मत्त हो फूमने लग जाते हैं । नीरव रजनी. वषो-ऋतु, श्यामा 
का वाममाग में निवासः रिस-फिम मेघ, पारिजात का 
वीणा का सुमधुर स्वर और चन्दन-केसर का आह्वाददायक लेपन 
अला किस मानव-हृदय को सुख नहीं पहुँचा सकता ! इस आनन्द 
की तुलना स्वरा-सुख से भी नहीं की जा सकती | अब तक जितने 
geii का वर्णन किया जा चुका है, उन सभी से इसकी सुगंध में 
एक मदमाती विशेषता है | वह पुरुष भी धन्य है, जिसने अपनी 
पुष्प-चारिका में पारिज्ञात को प्रश्रय दिया हे | 
इसके फूल की डंठी हलके केसरिया रंग की होती है। कुछ 
` लोग इन डंठियों को उबालकर चल्न रंगते ओर पहनते हैँ। इसका 
पेड अधिक:से-अधिक दस-चारह फिट ऊँचा दता है | यदि इसकी 
कलम न की जाय तो यह अधिक वड़ा भी हो सकता दै; किन्तु 
कलम कर देने से अधिक दृढ़ ओर प्रचुर पुष्प देनेवाला बन जाता| 
.है। पास रहकर यह उतना अधिक सुगन्धदायक नदं होता! 
जितना दूर रहकर अपना सोरम प्रदान करता है। इसका वृक्ष नीच 
* से पतला; किन्तु ऊपर जाकर फैल जाता है। इसका फूल aT 
किन्तु सुन्दर होता है। इसका पुष्प इतना कोमल होता दे कि 
हाथं लगते ही BAHL अपना रूप, रंग और सुगंध खो देता दै ! 
'इसकी सुगंध का आनंद तब तक है जब तक इसका सर | 
feat जावे | es] | 
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रस; प्राजक्तपन्नस्य ज्वरन्नस्तिक्तकः a: | 
पर्यखण्डसमायुक्तस्त्वचाकासविनाशनः ॥--शा० नि० 


पारिजात--के पत्ते का रस तोता और ज्वरनाशक है। इसकी 
हाल पान के साथ खाने से खाँसी नष्ट हो जाती है । 


कोदो का बिष_पारिजात के पत्ते का रस पीने से नष्ट हो 
है। 
खुजली मं--पारिजात के पत्ते का रस गाय के दूध के साथ 
मिलाकर लेप करना चाहिए | 
` गडमाला स--पारिजात का पत्ता अर वांस का पत्ता पीस- 
कर लेप करना चाहिए | 
"यदि उदकमेह हो तो पारिजात की अंतर छाल का 
काढ़ा पीना चाहिए | 
सप-विष में पारिजात की पत्ती और .अगर की छाल का 
समान भाग रस पीना चाहिए। . 
दाद्‌ में _पारिजात की पत्ती का रस लगाना चाहिए | 


TH Yat बमन होता हो, तो पारिजात का हार पह- 


far चाहिए, ओर पारिजात की पत्तो के रस में शहद मिलाकर 
| पीन। चाहिए 
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. कमल 


Wo, feo, Ho, गु०--कमल, ब०--पद्म, क० विल्ीयतावरे, 
` ता०--अस्बल, तै०--कालावा अ०-- करंबुलमा, फा०--नीलुफर, 
अ० लोटस्‌- (005) ओर ले० नीलंबीयम स्पेसिजुयोम--( Neli- 
umbium Speciosum ) 

कमल की उत्पत्ति तड़ाग अथवा किसी भी जलाशय विशेष 
में होती है। जल के बिना कमल की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
इसीलिए इसे जलज और वारिज आदि जल-सम्बन्धी नामों से 
सम्बोधित करते हैं। यह विशेषकर गंभीर और निर्मल नीरवाले 
सरोवर में अधिक उत्पन्न होता है | वास्तव में कमल भी प्रकृति की 
. अलौकिक रचना हे । इसके पत्ते बड़े-बड़े, गोल और अत्यन्त पिच्छिल 
होते हैं। प्रकृति की अपूर्वं और अद्भुत शक्ति है। कमल को, उत्पत्ति 
के लिए जल का ही स्थान दिया; किन्तु उसके पत्तों को इतनी अद्भुत 
पिच्छिलता प्रदान की, कि उसपर जल का एक बिन्दु भी नहीं ठहर 
` सकता। पत्ते देखने में अत्यन्त नेत्र-रंजक और मनोहर होते हैं। 
इन पत्तों के नीचेवाली डंठी को सणाल अथवा कमल-नाल कहते 
हैं । यह डंठी बहुत wet होती है । किन्तु भीतर से पोली होती | 
है । इसके भीतर एक रजु होती है; जिसे कमल-रज्जु कहते हैं! 
इसकी डंटी के ऊपर फूल आते हैं। कमल की उपमा कवि लोग | 
नेत्र, कर; पाद आदि की देते हैं। इसके पत्ते की उपसा स्त्रियों के 
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पीठ की दी जाती है । चन्द्रमा के प्रकाश में कमल का विकसित 
पुष्प भी बन्द हो जाता है | 
श्वेत, अरुण, नील, असित आदि भेद से कमल अनेक प्रकार 

का होता है | इसका पुष्प अत्यन्त सुन्दर और नेत्र-रंजक होता है | 
कमल की विभिन्‍न जातियों के कारण विभिन्‍न प्रकार के पुष्प भी 
होते हैं। कमल-पुष्प में पहले बड़े-बड़े ओर शुक्ति के आकारवाले 
कई आवरण होते हैं। उसके भीतर कमल झुमका-सा डाल से लगा 
होता है । उस झुमके के चारो ओर पीतव के पतले डोरे-से होते 
हैं। इन्हीं को कमल-केशर कहते हैं । कमल के उस भीतरी झुमके 
पर जो रस लगा रहता है, उसे कमल-मकरन्द्‌ अथवा पराग कहते 
हैं। उस झुमके के भीतर ऊपर सुखवाला, जो छोटा-छोटा बीज- 
सा होता है, उसे कमलगट्टा कहते हैं । यही जब भून दिया जाता 
है, तब तालमखाना कहा जाता है। इसकी जड़ को भसीइ़ अथवा 
कमलकन्द्‌ कहते हैं | इसका शाक बड़ा स्वादिष्ट होता हे | 

ह SE नामक कसल की एक विशेष जाति होती है । इसके ' 
पे भी कमल की ही तरह; किन्तु उससे कुछ छोटे होते हैं। कल्हार 
का फूल भी कमल के फूल से भिन्न आकार का होता है। इसका 
झूल सफेद, सुकुमार और छोटा होता है । वर्षा में इसमें अधिक 
उप आते हैं । 
| शवेतं तु कमल शीतं स्वादु तिक्तं कषायकम्‌ । 
` मधुरं awed रक्तदोष तृषाइरम्‌॥ 
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कफं पित्तं श्रमं दाहं तृष्णां शोथं AT ज्वरस्‌। 
सर्वविस्फोटकं चैव नाशयेदिति कीतितस्‌॥ 

_ कोकनदं कटुतिक्तं मुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम्‌ | 
कफपित्तवातशमनं सन्तर्पणकारक दृष्यम्‌ ॥ - 
नीलाब्जं शीतलं स्वादु सुगन्धि पित्तनाशङ्कत्‌ 
eal रसायने श्रेष्टं केश्यं च देहदादयंकुत्‌ ॥ 
नीलोत्पक्षमतिस्वादु शीतं सुरभि सौख्यङ्कत्‌ | 
पाके तु तित्तमत्यन्तं ररक्तापत्तापहारकस्‌ etlo नि० 


श्वेत कमल--शीतल, स्वादिष्ट, तिक्त, कषैला, मधुर, वणं" 
'कारक, नेत्रों को हितकारी तथा रक्तदोष, कफ, पित्त, श्रम, दाइ, 
तृषा, शोथ, त्रण, ज्वर और सब प्रकार का विस्फटो-नाशक है। 
'लाल कमल- कड्वा, तीता, मधुर, शीतल, ठ॒प्तिकारक, बृष्य तथा 
रक्तविकार, कफ, पित्त और वातनाशक है। नील कमल-- 
शीतल, स्वादिष्ट, सुगन्धित, पित्तनाशक, रुचिकारक, रसायनों में 
श्रेष्ठ, केशों को हितकारी और शरीर को ढ़ करनेवाला दै । असिं 
कमल- अत्यन्त स्वादिष्ट, शीतल, सुगन्धित, सुखकारक, पाक में 
अत्यन्त तीता तथा रक्तपित्तनाशक हे । 

गुदअंश में-कमल के कोमल पत्तों को एक तोला तक 
मिश्री के साथ खाना चाहिए । 

घातुरोग में--सफेद कमल के कन्द का कल्क दो 


एक पाच गाय फे दूध के साथ मिलाकर खाना चाहिए | 


j 
; 
£i 
: 
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` पित्तशान्ति के लिए---कमल का रस एक तोला, एक पाव 
गाय के दूध के साथ मिलाकर खाना चाहिए | 
रमे में-डद्कमेहद में प्रतिदिन प्रातःकाल सफ़ेद कमल का 
कन्द एक तोला, गाय का घी एक तोला, जीरा दो: माशे, घुँघची' 
तीन दाना ओर चार मारो मिश्री मिलाकर सेब्रन करना चाहिए । 
दाह भें---कमल और केला के पत्ते पर शयन करना चाहिए। 


उवर में---यदि पित्तज्वर हो तो कमल, मुलेठी और मिश्री 
का समान भाग काढ़ा बनाकर अष्टमांशा रह जाने पर देना चाहिए | 


— FE oe 


SU 
स०, हि० gag, ब०--हेलाफुल, म०--पांढूरे उत्पल, ग०-- 
पोयणा और क० ARA इटिलु । 
कुमुद्‌ सी कमल के समान होता हे । रक्त, श्वेत और नील- 
पुष्प रंग भेद से ag तोन प्रकार का होता है । कुमद के पुष्प कमल- 
|ष्प से छोटे होते हैं। यह रात में चन्द्रमा के उदय होने पर खिल्ता 
a lag भी सरोवर में ही होता है। सूर्योदय से किंचित ge ही पुनः 
नद्‌ हो ज्ञाता है। इसके पत्ते फूल के ऊपर ही लगते हैं। इसमें 
जावित्री के समान कोष होता है। उसी कोष का फल बनता हे । 
| Wh अवस्था में इसके भीतर से लालरंग के दाने निकलते हैं । पक 
Í 4 पर यही दाने काले हो जाते हैं । इसके फल को घंघोल कहते 
| ` इसकी जड़ को चाच अथवा सालक कहते हैं। 
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ङुसुदं शीलं स्वादु पाके तिक्तं कफापहस्‌ । 
रक्तरोषइरं दाहअ्रमपित्तप्रशान्तिकृतू ॥--रा ० नि० 


झुसुद्‌-शीतल, स्वादिष्ट, पाक में तीता तथा. कफ, रक्त- 
विकार, दाह, श्रम ओर पित्तनाशक है। 

रक्तपित्त में--छुमुद एक तोला, मिश्री एक तोला, नाग- 
केशर चार माशे, सोलहगुने जल के साथ पकाकर चतुर्थाश शेष 
रहने पर पीना चाहिए । 

दाह मे--कुमद का पत्ता पीसकर लगाना चाहिए । 


पित्तशान्ति के लिए--कुमर॒द॒ के रस में शहद मिलाकर 
पीना चाहिए | 


>--+#छेब->--- 


पलाश 

स०, हि०--पलाश, ब०--पलाशगाछ, म०--पतल्स, गु०- 
खाखर, क० - मुत्तलु, ता०--परशान्‌, ते० - मातुकाचेटठ, औ०- ` 
डाऊनी ब्रांच ब्यूटिया--( Downy branch butiya) और 
ल०-व्युटिया पार्विफ्लोरा -( Butiya Porvifflora ). 

पलाश के बृहदूकाय वृक्ष प्रायः नदी की तलेटी और पावेत्य 
प्रदेशों में होते हैं । इसके पत्ते एक-एक डंटी में तीन-तीन आते हैं । 
इसी पर एक लोकोक्ति है कि “ढाक के वही तीन पात !? पहले ये 
पत्ते लाल रंग के छोटे-छोटे होते दें । बड़े होने पर ये हरे रंग फे | 
हो जाते हैं। इसका पत्ता एक ओर एकदम हरा और दूसरी 
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शरोर कुछ सफेदी लिए रोएँ-जैसा मालूम होता है। इसके फूल की 
'इंटी काली और फूल अरुणाभ होता है | इसमें फलियाँ लम्बी-लस्बी 
झाती हैं। इसके बीज गोल और चिपटे होते हैं। इसका वृक्ष भारत 
के अनेक प्रांतों में पाया जाता है। इसका पत्ता और फूल ओषध 
'के उपयोग में आता है | इसकी लकड़ी अत्यन्त पवित्र मानी जाती 
है और हवन आदि में काम आती है । यह दो प्रकार का होता हे | 
एक का फूल लाल और दूसरे का सफेद | लाल फूल का रंग के 
'लिए विशेष उपयोग होता है | इसके बीज का लाल रंग बनता है। 
'पल्लाश में से गोंद भी निकलती है | इसकी गोंद रंग बनाने के काम 
में भी आती है। इसके प्रायः चार रंग के फूल पाए जाते हैं! 
इस प्रकार से यह पुष्प-रंग-भेद से अनेक प्रकार का होता है। 
'किन्तु औषध के उपयोग में एकमात्र सफेद रंगवाला ही आता है। 


agi स्वादु पाके तु कटु तिक्तं कषायकस्‌ | 

वातलं कफपित्ताखक्कच्छ्जिद्याहि शीतलम्‌॥ 

तृड्दाहशमनं वातरक्तङुष्ठहरं परम्‌ ।-सा० Yo 

पलाश का फूछ- स्वादिष्ट, पाक में कड़वा, तीता, कषेला, 

चातकारक, शीतल तथा कफ, पित्त, रक्तविकार, मूत्रक्रच्छ, TI, 
दाह, वातरक्त और कुष्ठनाशक हे | 
| प्रमेह में-पलाश का ढाई तोले फूल, एक पाव पानी के 
| साथ रात के समय मिट्टी के पात्र में मिगो दिया जाय । प्रातःकाल 
a एसे मल और छानकर डेढ़ तोला मिश्री मिलाकर पी जाँ | अथवा 
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पलाश के फूल काढे में शहद्‌ मिलाकर पीएँ | 

मूत्रकृच्छ में-पलाश का सूखा फूल दस तोले आध सेर 
जल के साथ मिगो दिया जाय, बाद उसे मंद अग्नि पर रखकर उस 
पात्र के सुखपर एक मिट्टी की परइ में पानी भरकर रख दिया 
जाय। जब ऊपर के पानी से भाप निकलने लगे, तब फूलवाले 
पानी को छानकर एक पान पी जाये, तथा उस पुष्प को शीतल. 
करक वस्तिस्थान पर बाँधे | 


सपेविष में--पलाश का फूल पीसकर पीना और लगाना 
चाहिए। 


Ee 


धव 


स०, हि०-धच) ब०--घाञ्यागाछ, म०--धावड़ा, गु०-- 


घावड़ो, क०-सिरिवरु, तै०--नारिजचेटद और लै०-- एनोजिससू. 


लाटिफोलिया- ( Anogisus Latifolia ) 

घव का वृक्ष मझोले कद्‌ का होता है । इसके पत्त अनार के 
पत्ते के समान होते हैं; किन्तु रंग में कुछ विभिन्नता रहती दै। 
अनार की पत्ती कुछ नीले रंग की होती है और धव की कुछ पीला” 
पन लिए रहती है । इसका फूल लवंग की तरह लाल रंग का होता 


है । घव के फूल कुछ खरखरे होते हैं। इसके फूल में कली नहीँ | 
होती | इसके वृक्ष की ऊँचाई पाँच से सात फिट तक पाई जाती दै! | 


. इसका फूल रंग ओर ओषधि के काम आता है | इसका पेड़ कोकण 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


| Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


७७ aa 


प्रान्त में विशेष पाया जाता है । औषध के उपयोग में इसकी छाल. 
भी आती है। 
पुष्पमस्याः स्वादु रुक्षं रक्तपित्तातिसारजित्‌ | 
विषनाशकरं प्रोक्तं मुनिमिस्तत्वदर्शिमिः ॥--नि० र० 
थव का फूल---स्वादिष्ट, wear तथा रक्तपित्त, अतीसारः 
और विषनाशक है | eo. 

: फोड़ा में--धव का फूल जवासा के तेलं में खरल करके 
लगाना चाहिए | इससे आग का जला) चिसपं, कृमि, प्रण, IAT- 
ब्रण ओर जीण्‌-नाडीत्रण नष्ट होता है | 

अतीसार सें--यदि गर्भिणी को अतीसार हुआ हो तो धवः 
का फूल, मोचरस और इन्द्रजौ संमान भाग चूर करके दो माशा: 
की मात्रा शीतलं जल के साथ दिन में दो-चार सेवन करनी चाहिए ।' 

दन्तरोग में--बालकों को दाँत निकलते समय धव के फूल: 
ओर आँवला के समान भाग दो मारो रस में पाँच बूँद शहद और. 
आधी रत्ती पीपर का चूणे मिलाकर Has पर रगड्ना चाहिए | 

TEX में--धव के एक तोला फूल का अष्टमांश काढ़ा तीन 
दिनों तक पीना चाहिए अथवा धव के फूल का रस चार तोले, छः 
मारो मिश्री मिलाकर पीना चाहिए | 

ज्वर में--ब्रात-कफ ख्वर में धव की पत्ती और dis का 
| भदो शहद्‌ मिलाकर पीना चाहिए। 


— DO 
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स०-शिरीष, हि०-सिरस, ब०-शिरषिंगाछ, म०-- 
-शिरसी, go शिरीष, क०--शिरसु, ते०--द्रिसन, अ०- 
BUI असजार, फा०--दरखते जकरिया और 
आल्वीज्जिया aaa - (Albizzia Lebbek ). 
सिरस के वृक्ष बड़े और सघन जंगलों में होते हें । इसके पत्ते 
"आमले के समान छोटे-छोटे, डालियों में वराबर होते हैं। इसके 
फूल छोटे-छोटे; किन्तु तन्तुओं में सुसज्जित एवं अत्यन्त कोमल होते 
हैं । ये पुष्प हरे, पोले, सुगन्धित, सुन्दर और सुकुमार होते हैं। 
इसकी फली चपटी, पतली ओर चार-पाँच अँगुल से लेकर आठ 
अँगुल तक लम्बी होती है । फलियों के भीतर भूरे रंग के बीज होते 
हैं। एक फली से दस बीज तक निकलते पाए जाते हैं। एक प्रकार 
का सफेद फूल भी होता है | यह बारीक होता है | इसमें रेशम की 
आँति रेशे भी निकलते हैं । फूल के भीतर का जीरा पतला ओर 
खोखला होता है। औषध के काम में इसकी छाल और बीज आते 
हैं। इसके वीज का तेल भी निकाला जाता है । यह तेल नेत्ररोग 
के लिए उपयोगी है | 
शिरीषः age: शीतो पिषवातहरः परः । 
पामाखकुष्ठकणड्तित्वग्दोषस्य विनाशनः ॥--रा० fe 
सिरस--कड़वा, शीतल तथा विष, वात, खुजली, इ 
“ओर त्वचादोष-विनाशक है | j 
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“खुजली में-सिरस का फूल अथवा छाल पीसकर लगाएँ | 
कुष्ठरोग में-सिरस की छाल बकरी के दूध के साथ पीस-. 
" हो जाता है | 
वातरोग सें-सिरस का फूल और छाल पीसकर सरसों 
के तेल में पकाकर वही तेल लगाना चाहिए। यह सन्धि-वात 
_ |न्‍्यास्तस्भादिक रोगों में लाभदायद हे । 
क्‍ नेत्ररोग मे--सिरस के बीज का तेल अंजन की भाँति 
लगाना चाहिए | यह प्रयोग फूली, मोतियाविन्दु आदि रोगों के: 
_ज्षिए उपयोगी कहा जाता है। | 


ee 


रोहेड़ा 


स०--रोहितक, हि०--रोहेड़ा, ब०- रोदा, म०--रोहिड़ा, 
गु०-रोहिड़ो, क०--यरडुमल, ते०--मुलुमोढुगचेटटु ओर ले०--- 
ata अण्डयुलेटा —( Tecoma Undulata ), 

इसके वृक्ष प्रायः जंगलों में विशेष पाए जाते हैं । पुष्प अनार- 
जैसे श्वेत और werd के होते हैं | राजनिघंटुकार ने रोहेडा और 
| को एक ही वस्तु माना हे | ओर भी कुछ निघंडुकारों 
|" कूटशाल्मली और रक्तरोडितक को एक ही वस्तु मानकर उसका 
रणावराण लिखा है | किन्तु भावप्रकाशकार ने रक्तरोहितक और, 
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कूटशाल्मली को दो स्तु. मानकर उसकी विवेचना: की: है । श्वेत 
- और रक्त दोनों प्रकार के रोहेड़ा समान शुणवाले होते हैं | 
रोहितकौ कटस्निग्धी कषायौ च सुशीतलौ । ; 
कृमिदोषत्रणप्लीहारक्तनेत्रामयापहौ ।—सा०नि० 
दोनों प्रकार का रोहेड़ा--कड़वा, चिकना, कषेला, शीतल 
-तथा क्कमिदीप, रण, प्लीहा, रक्तविकार और नेत्ररोगनाशक है | 
अर्श रोग में--ल्ञाल रोहेडा और बड़ा हरी का कल्क गोमूत्र 
-के साथ सेवन करना चाहिए । इससे प्लीहा, मेद्रोग, कमि और 
* गुल्म नष्ट होता है। 
रक्त-विकार में -लाल रोहेड़ा का चूणं छः माशे तक 
- मक्खन के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिए | इतनी ही मात्रा में 
-घी के साथ सेवनं करने से छाती का ददे और छाती के रक्त 
;विकारजन्य चकत्तों में भी लाभ होता हे । 
अद्र में -लाल रोहेड़ा की जड़ का कल्क शहद के साथ 
-खिलाना चादिए। . 
चोट लग जाने मै लाल Bet की जड़ का चूर्ण छः 
माशे प्रतिदिन दिन में तीन बार घी के साथ देना चाहिए और 
:इसकी छाल पानी के साथ घिसकर लेप करनी चाहिए | 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


शंखाहुढी 


स०--शंखपुष्पी, हि०--शंखाहुली, ब०--डानकुनी, म०- 
गु०--शांखावली, क०--शंखपुष्पी ओर ल०-- 
इवोल्युलस —( Evolvulus ). ु 
इसके पोधे प्रायः ऊसरभूमि में पाये जाते हैं । पत्तियाँ छोटी- 
छोटी और मटमैली रंग की द्वोती हैं। फूल ढुपहरिया के फूल से. 
मिज्ञता-जुलवा होता है। यह तीन प्रकार की होती है। सफेद 
फूलवाली को शंखाहुली, लाल फूलवाली को रक्तशंखाहुली और 
नीले पुष्पवाली को विष्णुक्कान्ता कहते हैं। इसका पौधा एक फिट 
तक का ऊँचा और छतनार होता है। तीनों प्रकार की शांखाहुली 
के गुण प्रायः समान ही माने गए हैं। 
VAT कषायोष्णा कफकुष्ठविनाशिनी । 
` श्सायनी सरा दिव्या लालाहलासजूतिंहा ॥ 
लक्ष्मीमेधावलाझीनां वद्धिनी कथिता बुधैः ।--रा० नि० 


शंखपुष्पी --कचैली; गरम, कफ-कुछनाशक) रसायन, सारक, 
दिव्य तथा लार गिरना, उवकाई आना और ज्वरनाशक हे। एवं 
लक्ष्मी, मेधा, वल और अग्निवद्धंक है । 


उन्माद्‌ में-शंखाहुली और कूट का क्वाथ बनाकर तथा 


Wee मिलाकर पीना चाहिए | 


Rrit में--शंखाहुली के रस में शहद मिलाकर कुछ i 


| पेक सेवन करना चाहिए | 
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चमन में--शंखाहुली के दो तोले रस में छः माशे शहद 
और चार रत्ती कालीमिचै का चूणे मिलाकर पीने से वमेन वन्द्‌ 
हो जाता हे | 

यकृत में--सन्निपातजन्य अर्थात्‌ त्रिदोषज यकृत, प्लीहा- 
feat में शंखाहुली का पंचांग एक पाव, घी एक सेर दोनों एक 
साथ पकाकर केवल घी शेष रह जाने पर एक तोला घी अथवा 
शक्ति के अनुसार इससे भी कम सेवन करना चाहिए। यहद घी 
विरेचन के लिए भी उपयोगी है | 


OUR 


नागकेशर 


स०--महौषध, द्वि०--नागकेशर, ब०--नागेश्वर, Ho, We, 
क०--नागकेशर, ता०--नांगल, तै०- नागकेशरालु, अ०--नार- 
मुष्क और ले“--ओक्रोकार्पस लाँगक्तोलियस मेस्युओफेरा- 
( Ocrocorpus Longfolius Mesuoferrea ). 

पुन्नाग वृक्ष की केशर और नागचम्पा की कली को नागकेशर 
कहते हैं। इसकी दो जातियाँ हैं। एक कोकण और दूसरी गोवा 
की ओर से आती है। लाल जाति की कोंकण से और काली जाति 
की गोवा से आती है । नागकेशर लवंग-जैसी लम्बी डंठी में लगा 
रहता है। नागचस्पा की कली और इस नागकेशर के गाणां मे 
महान अन्तर है। 
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नागपुष्पं कषायोष्णं रूक्षं ज्घ्वामपाचनम्‌ | 
ज्वरकणडूतृषास्वेदच्छुर्दिहृ्ञासनाशनस्‌ ॥ 

i daadaa । —सा० go : 
नागकेशरकषेला, गरम, रूखा, हलका, आमपाचक तथा 
` (चर खुजली, एषा, पसीना, बमन, Gra, सुख की दुर्गन्‍्धः 
। कुष्ठ, विसर्प, कफ, पित्त और विषनाशक है। 

अर्शराग Aa cer हो तो शक्ति के अनुसार एक 
माशा तक नागकेशर थोडे-से मक्खन के साथ मिलाकर चटाना 
चाहिए | 
प्रदर म--नागकेशर चार मारे तक सडे के साथ पीसकर 
| दिन तक प्रातःकाल पीना चाहिए | छाळ और चावल खाना 
„ गिहिए । यहद सोम और प्रदर दोनों में अतीव लाभदायक ह। | 
संग्रहण मे घालको के अतीसार और संग्रहणी में नाग 
AR की गोली बनाकर चार रत्ती प्रमाण में छाळ के साथ far 
तीन बार सेवन करानी चाहिए | 
He में-..नागकेशर और कंकोल तीन-तीन माश सोलह 
जल के साथ पकाकर ASAT शेष रहने पर पीना चाहिए। 
fo के लिए--दो माशे तक नागकेशर का EY 
| तोला घी के साथ मिलाकर सेवन करना चाहिए। 
RA में--एक माशा तक नागकेशर का चूणे गाय के 
| अथवा भला के राबत के साथ मिलाकर खाना चाहिए | 


७० 
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प्रदर में नागकेशर की गोली गाय के घी के साथ घोटकर 
अना ली जाय और प्रतिदिन साय॑-प्रातः छोटी सुपारी बराबर गोली 
शीतल जल के साथ खाने से सभी प्रकार के प्रदर नष्ट हो जाते हैं। 
स्वरभंग में-नागकेशरः छोटी इलायची ओर मिश्री सम 
भाग मुँह में रखकर चूसना चाहिए । 
पसीना आने में- एक माशा तक नागकेशर का चूणे 
गरम जल के साथ खाना चाहिए | 


लोंग 
स्‌०-लवंग, हि०--लॉंग Jo, Ho, ग०--लव॑ँग; कण 
लवंग-कलिका, ता०--किरमबेर, ते०-लवंगलु, अ०--करनफूल 
फा० मेहक, So क्लोबस--( Cloves ) ओर ले०--केरिया- 
फाइलस एरोमेटिकस--( Caryophylus Aromaticus ) 
`` मलाया प्रायद्वीप के समीपतरतीं प्रान्तों में लॉग की अधिकता 
से उत्पत्ति होती है | भारतवर्ष में भी लोंग के वृक्ष लगाए जाते दैं। 
परन्तु वे वृक्ष केवल दशनीय होते हैं। उसमें लॉग अच्छी नहीं 
उत्पन्न होती। इसके वृक्ष जंगवार में अधिक पाए जाते हैं। इसका 
पेड़ बढ़ा होता है । लगाने से आठ-नौ वर्ष बाद यह फूलने लगता 
है । देखने में इसका वृक्ष बहुत सुन्दर प्रतीत होता है । इसके पते 
भी -अत्यन्त सुगन्धित, होते हैं । इसके फूल की कली को लौंग कहते 
हैं । लॉग का उपयोग खाने के पदार्थों से लेकर औषध तक में 
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A : 
| लौंग 


` विशेष रूप से किया जाता दै। लोंग का तेल भो निकाला जात, 
। |हे। यह तेल दाँत के कीड़ों को अत्यन्त सरलतापूर्वेक नष्ट कर 
। देता है। यूनानी-चिकित्सक इसे खुश्क और गरम मानसे हैं। उनका 
| कथन है कि वाह्य अंगों सें लोंग लगाने से अनेक प्रकार के विष 
: जाते हैं । वे इसमें सिर-दर्दनाशक गुण भी मानते हैं । साथ 
| ही tet के लिए भी अत्यधिक उपयोगी मानते हैं। लोग को ही 
दवपुष्प भी कहते हैं । तंत्र-शास््र में इसका अत्यधिक महत्व माना 
a । सम्पूर्ण पूजन सामग्री के होते हुए भी, यदि लौंग का 
मात्‌ हो, तो बे पूजन नहीं कर सकते । और यदि लौंग रहे, तो 
| : * किसी अन्य वस्तु का अभाव न ज्ञात होगा। एलोपैथी चिकित्सा- 
a में लोग गरम, उत्तेजक और उद्रशूल-नाशक मानी गई है। 
सदै भी इसका विशेष रूप से औषधियों में प्रयोग होता है। 
R शूल्रादिक व्याधियों में अन्य औषधियों के साथ 

। प्रयोग करते हैं । 


wat age तिक्तं eg नेत्रहितं हिमम्‌ | 

दीपन॑ पाचनं रुच्यं कफपित्तासनाशकृत्‌ ॥ 

तृष्णां छर्दितथाध्मान शूलमाशु विनाशयेत्‌। फ 
कास श्वासं हिक्कां च क्षयं क्षपयति ध्रुवस्‌ ॥--सा० To 


४ wea, तीती, हलकी, नेत्रों को हितफारी, शीतल, 
2 a ' पाचक, रुचिकारक तथा कफ, पित्त, रक्तविकार, TT, 
i आष्मान, शूल, कास, इवास, हिचकी और क्षयनाशक है। 
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। 
gagad तैलं अझिक्कद्वातनाशनस्‌ | | 
दन्तवेष्टकफातिघ्ने गर्भिण्या वमनापहस्‌ ॥--आ० To | 

लौंग का तेल--अप्निदीपक तथा वात, दन्तपीड़ा, कफ ओर 
गर्भिणी के वमन का नाशक हे | | 

कफ-विकार सें- लोग का काढ़ा पीना चाहिए। 

वातरोग में--ज्ञोंग को घिसकर अंजन करना चाहिए। ल्‍ 
आधा शीशी, मूच्छो, जुकाम आदि में भी लाभकारी है। 

श्वासरोग में-_ठिकरे को आग में तपाकर लाल करके एक 
किसी मिट्टी के पात्र में उसे रखकर उस तप्त ठिकरे पर सात ait 
रख दे। जब लौंग मुन जायँ तब आधी छटाँक गुरिच का रस 
उसी में छोड़ दें । उसके छोंक जाने पर लोंग और वह रस एक 
साथ प्रतिदिन प्रातःकाल घोटकर पीना चाहिए | 

दन्तरोग में या दाँत में पीड़ा होने पर--ल्ोंग का तेल अथवा 
झके Ge के BET से लगाना चाहिए | 

अजीणे Fain का अष्टमांश काढ़ा पीना चाहिए । इससे 
अभ्निमांद्य और विषूचिका रोग में भी लाभ होता है | 

कास-श्वास सें- लोग, कालीमि्चे, बहेड़ा का छिलका एक 

` एक तोला, कत्था तीन तोले; बवूल के अन्तछौल के काढे के साथ 

पीसकर तीन-तीन मारो की गोली बनाकर प्रतिदिन दिन में तीन। 
बार सुख में रखकर चूसना चाहिए | l 


खाँसी में लोंग, जायफल और छोटी पीपर छ+छः मार! | 
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| ८७ लोंग 
|| क 


| कालीमिचे दो तोले, dis सोलह तोले और मिश्री बीस तोलेः 
| सत्रका चूण बनाकर एक माशा से पाँच माशे तक बलानुसार 
' | गरम अथवा शीतल जल के साथ सेवन करना चाहिए | यह श्वास, 
| जवर, अरुचि, प्रमेह, Tea, आभ्निमांद्य एवं अतीसार-संग्रहणी में भी 
लाभदायक है | 

तृषा sin और नागरमोथा छः-छः मारे) जल के साथ 
थोड़ा पकाकर वही जल शीतल करके पीना चाहिए । 

i प्रमेह में--लौंग, जायफल, छोटी पीपर एक-एक तोलाः 
| का छिलका तीन तोले; कालीमिचे दो तोले; ais सोलह 
ate ओर मिश्री चौबिस तोले; सबका चूर्णे बनाकर छः मारे तक 
गरम जल के साथ सेवन करना चाहिए। इससे श्वास, ज्वर, अरुचि, 
संग्रहणी ओर गुल्म में भी लाभ होता है। 

वमन स--गभेवती fat के वमन को रोकने के लिए लोंग 
पानी में उत्रालकर वही पानी पिलाना चाहिए | 

विष सें- घरे, dig, मघुक्खी आदि के काटने पर लोंग 
जल.के साथ पीस कर लगाना चाहिए । फोड़े पर भी लोंग घिस- 
कर लगाने से विशेष लाभ होता है | 

Rod में लोंग ओर छोटी हरे गरम जल के साथ fhe 

{| भर लगाना चाहिए । इससे वह या तो बैठ जाती है अथवा पक 
| कर Ge जाती है। 


vi है Com) पका. 
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केसर | 

- स०--क्रेशर, दि०--केसर, To, म०--केशर, शु०-केसर, 
क०-कुंकुम, ते०--कुंकुमपुत्र, अ०--जाफरान, फा०--करकीमास, 
अ०-सेफ्रन- (2700) .और लै ०--क्रोकस साटिवस- | 
( Crocus Sativus ).. i: ' 
केसर का पौधा छोटा होता है। इसका कांदा दो-दो तीन-तीन 
हाथ के फासले पर बोया जाता है। बोने के दो-तीन माह बाद 
इसका पौधा 'उगता है, और तब उसमें फूल आते हैं । इसका फूल 
तीन पेखुरियोंवाला होता है । उसके भीतर पतले-पतले तंतु रहते | 
हैं। यही तंतु-समूह केसर TET जाता है | इसके फूल की पँखुरियाँ 
नीले रंग की होती हैं । यदि तंतु-समूह लाल रंग का और लम्बा 
हो तो उत्तम केसर समझना चाहिए । केसर तीन प्रकार की होती [ 

है। भिन्न-भिन्न देशों में उत्पन्न होने के कारण भिन्न-भिन्न रंग और 
गुणवाली होती है। यह काश्‍मीर, ईरान, बुखारा, नैपाल तथा योरोप 
के अनेक स्थानों में होती है | काश्मीर में उत्पन्न होनेबाली केसर 
के तंतु बहुत ही छोटे-छोटे, बाल के समान पतले और रक्तिमायुक्त 
होते हैं। इसमें से कमल के समान गंध निकलती है।. यह सब 
प्रकार की केसरों में उत्तम होती है | बुखारावाली केसर पीले रंग की 
होती दे इसमें से केतकी-जैसी सुगन्ध निकलती है |;इसके भी तंदु | 
सूक्ष्म दी होते हैं। यह मध्यम श्रेणी की केसर मानी जाती है। | 
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| ie _केसर . 
(नवाल केसर मधुगन्धयुक्त और अधिक पीतवर्ण होती है; 

किन्तु इसके त॑तु ओरों की अपेक्षा कुछ दृढ़ होते हैं। यह Rew 

श्रेणी की केसर मानी गई है | 


। आजकल के व्यापारी सज्जन केसर में कुसुम-फूल के तंतुओं 
॥ संमिश्रण कर बेंचते हैं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत 
है। क्‍योंकि आयुर्वेद में केसर के अभाव में तज और 
को MT माना है । नेपाल और योरोपीय केसर भी निम्न- 
श्रेणी की मानी गई है | प्राचीन निघंदु-अंथों में नेपाल और योरोः 
पीय केसर का उल्लेख नहीं पाया जाता | बल्कि नैपाल की केसर 
का तो aga कहीं-कहीं अर्वाचीन अंथों में मिल भी जाता कै 
योरोपीय केसर का कहीं नहीं मिलता। एक वषे से अधिक 
की केसर शुण-हीन हो जाती है। अतएव एक वर्ष के भीतर 
केसर लेनी चाहिए। केसर विशेषकर रंग, औषधि और रागोत्त्ति 
आती है । 


साहित्यिक तथा कामशाख्न की दृष्टि से भी केसर अत्युपयोगी 
है। साहित्य में कबि लोग नायिका-मेदादिकों में कहीं-कहीं 

वर्णन करते पाए जाते हैं। कामशाख्र में भी रागोहीपन 
लिए केसर एक उत्तम वस्तु मानी el Jas की दृष्टि से 
उपयोगी है ही । वास्तव में श्री खण्ड, केसर और सगमद्‌ का 
न पीनपयोधरा, षोडशी, श्यामा का आलिंगन खर्ग-सुख की 
शिना से भी अधिक आनन्दादायक है | कामशाख् में 
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कम्न-से-कस शताधिक बार तो केसर का उपयोग भिन्न-भिन्न 
रागोद्दीपन के लिए बतलाया गया है। कहा है-- 
सत्तेनङुम्मपरिणाहिनि ganat 
कान्तापयोधर तरे रसस्वेद खिन्नः । 
चक्षोनिधाय सुजपञ्जरमध्यवत्तीं 


| 
| 
| 


घन्यः क्षपां क्षपयति क्षणळव्धनिद्रः । 
जो पुरुष रति-श्रम से श्रमित होकर मतवाले हाथी के कुम्मों 
के समान विस्तीणं ओर केसर से आगे हुए स्तनों पर अपनी छाती 
रखकर कान्ता के सुजरूपी पंजर के बीच पड़ा हुआ एक क्षण ही 
सोकर रात व्यतीत करे, तो वह धन्य हे | 
« . आयुर्वेदिक चिकित्सा की अपेक्षा यूनानी चिकित्सा में इसका 
अधिक उपयोग किया जाता है । तेलादिकों में तो यह काम आती 
झी है। मिठाई, श्रीखण्ड आदि खाद्य वस्तुओं को सुन्दर एवं JETS 
बनाने के लिए इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता हे । देव" 
भक्त जनता इसका उपयोग उनका वस्न रँगने तथा चन्दनादिकों मे 
मिलाकर सफल अचना के उपयोग में लाती है। इरान में भी इसका 
अधिक और अनेक प्रकार से व्यवहार किया जाता है। वहाँ की 
feat सुखपूवंक प्रसव होने के लिए तथा प्रसंबानन्तर-पीड़ा की 
शान्ति के लिए केसर अथवा उसकी गोली बनाकर अंचल के छोर 
में बाँध लेती हैं। इससे शीघ्र प्रसव हो जाता है। दोमियोपेथी 
चिकित्सां में भी उसी पद्धति के अनुसार बने हुए इसके सत 
अयोंग feat के रज-सम्बन्धी रोग में किया जाता हे | 
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| een सुरभि RERU कासवात कफकण्ठरुजन्नस्‌ | 
मूठेशजविषदोषनाशनं रोचनं च तचुकान्तिकारकम्‌ ।।-—रा० fro 
केसर--सुगंधित, तिक्त, कटु, उष्ण, रोचक; कान्तिवद्धेक 
। सथा कास, वात, कफ, कण्ठरोग, मस्तक शूल और विषदोषनाशक है। 
| रक्तपिच में-..बकरी के एक छटाँक दूध में अपनी शक्ति के 
अनुसार चार रत्ती तक केसर पीसकर पीना तथो बकरी का दूध 
और चावल खाना चाहिए । 
| रक्तस्राव में शरीर से अधिक रक्त निकल जाने पर चार 
` | रत्ती तक केसर शहद्‌ के साथ घोटकर चाटना चाहिए | 


पीनस WT Afar घी के साथ घोटकर प्रतिदिन प्रातः" 
काल नास लेनी चाहिए। 


| सिर दद Ñ- यदि आधाशोशी का दद हो तो केसर घी के 
; | साथ घोटकर प्रातःकाल नस्य लेनी चाहिए । 
विष में पारा का विष नष्ट करने के लिए नीबू के छः माशे 

रस में चार रत्ती केसर पीसकर पीता चाहिए। | 

पाण्डुरोग में केसर चार रत्ती, पीपर एक साशा) सुलेठी 
: तोला और निशोथ छः माशा सोलहगुना जल के साथ पकाकर 
'अष्टमांश शेष रह्‌ जाने पर पीना चाहिए | मिट्टी खाने से जो पाण्डु- 
रोग होता है, उसमें इस क्वाथ का प्रयोग करने से खाई हुई मिट्टी 
निकल कर रोग नष्ट हो जाता दै । 
8 en चार रत्ती बादाम एक तोला, गाय 
| * षी के साथ घोटकर नास लेना तथा सिरपर लेप करना चाहिए। 
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मूत्रविकार में - एक पाव जल के साथ मिट्टी के पात्र में एक 


माशा केसर रात के समय भिगो दिया जाय। प्रातःकाल उसे 


छानकर और एक तोला Wes मिलाकर पीना चाहिए | 
ha] 
घातुरोग में-- एक तोला घी के साथ दो रत्ती अथवा चार 
रत्ती केसर घोटकर तीन दिन प्रातःकाल सेवन करना चाहिए ।. 


किन्तु यह पेत्तिक-प्रमेह में हानिकारक है । 


कृमिरोग में - केसर और कपूर दो-दो रत्ती एक छटाँक 


दूध के साथ पीसकर पीना चाहिए। 


SHUG में - यदि गर्भिणी को रक्तस्नाव अधिक होता हों | 
अथवा पेड़ में पीड़ा होती हो तो गाय का मक्खन एक तोला | 


ओर ४ रत्ती केसर मिलाकर खाना चाहिए। 


— PEO 


प्रियंगु 


qo Re, qo —friz, म०--गहला, TO— THM, FO 
नेपिलगु, to—frig, ते०-प्रकणपुचेटढु और ले०-प्रनस! 


. सबालिब- ( Prunus mabaleb ) 


प्रियंग का पेड़ अधिक बड़ा नहीं होता। इसके वृक्ष उत्तर | 
भारत में विशेष पाए जाते हैं। इसके पुष्प का उपयोग तैलादिक. | 
चस्तुओं को सुगन्धित करने के लिए अन्य सुगन्धित पदार्थों के साथ. ' 
होता है और यों भी औषध के काम आता है । इसकी सुगन्ध | 
अधिक तीत्र नहीं होती; तथापि मध्यम श्रेणी की ओर अच्छी दोती, 
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र्‌ 


—_—_— 


| है । फूल प्रियंगु, गन्ध प्रियंगु, लता प्रियंगु आदि भेद से यह चार 
| प्रकार का है और प्रायः चारो समान गुशवाले भी Z| 
frig शीतला तिक्ता तुवरानिलपित्तृत्‌ | 
रक्तातिसारदौरन्ध्यस्वेददाहज्वरापहा ॥ 
गुल्मतृड्विषमेहन्नी तद्वद्गन्धग्रियंगुका । ` 
तत्फल मधुरं रूक्षं कषायं शीतल गुरु ॥ 
वियन्धाध्मानवलङस्संमाहीकफपित्तञित्‌ ।—सा० प्रण 
प्रियंगु--शीवल तिक्त, कषेला तथा वात, पिच, रक्तातीसार, 
| SARE, पसीना, दाह, ज्वर, गुल्म, टृषा, विष और प्रमेहनाशक हे | 
| इसी के समान गन्ध प्रियंगु का भी गुण है। प्रियंगु का फल 
| मधुर, रुक्ष, कषेला, शीतल, भारी तथा विबन्ध, आध्मान और 
| TNR एवं आही तथा कफ-पित्त-ताशक है । 
|. रक्तस्राव में--यदि गर्भिणी को WHAT होता हो घो फूल 
| भियंगु, कमलगट्टा और गूलर का फल समानभाग दूध ओर जल, 
| 


` 


| कै साथ क्षीरपाक करके पिलाना चाहिए। चावल और दूध खाने 
' लिए देना चाहिए । T 
L Rea dam प्रियंगु और मिश्री का समभाग 
| रोल जल के साथ सेवन करना चाहिए।... 


५ प्रमेह में-सतावर ओर फूल प्रियंगु तथा मिश्री समानमागः 
' तोला अतिदिन प्रातःकाल दूध के साथ सेवन करना चाहिए ॥ 
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अनार 


स०--दाड़िम, दि०--अनार, ब०--दाड़िम, सं०--डालिव, ' 
To— दाड्यम, क०--दालिंव, ता०-मादलइ चेहेडि, ते०-+ | 
'डानिस्बचेटढु, अ०-रुमानहामीज, फा०अनार, अँ 
पम्प्रानेट--( Pumgranite) और ले०--पुनिका ग्रानेटम-- . 
‘( Punica Granatum ) | 
अनार का पुष्प रक्तवर्ण का देखने में बड़ा सुन्दर प्रतीत ela | 
:है। यह खाने और लेप करने के काम आता है. । अनार का वृक्ष | 
'इस देश में संबंत्र पाया जाता है। अरब ओर काबुल में. उत्पन्न | 
“दोनेवाले अनार का बीज अत्यन्त कोमल होता है | इसलिए भारत | 
'में उसे बेदाना भी कहते हैं। अनार का पेड़ दस से पंद्रह फिट | 
‘sat होता है । एक प्रकार के अनार में केवल पुष्प ही लगता है। 
'उसे गुलनार कहते हैं। अनार के पुष्प का सम्पूण अंग रक्तवणे | 
'नहीं-होता | कहीं-कहीं किंचित्‌ पीलापन लिए भी पाया जाता है| | 
"अनार के फूल का उपयोग औषध में ही होता है | | 
तत्पुष्पं च gaa नासासगतिनावनात्‌ ।--शा० निश | 
' अनार का फूल-नासारोग और असग्दर व्याधि नाशक दै। | 
अतीसार मे अनार के फूल का रस दो चोले, जायफल | 
“चार रत्ती, सोंठ दो रत्ती ओर लोंगः भूनकर दो; सब एक सार्थ : 
'घोटकर और एक माशा शहद मिलाकर. प्रतिदिन प्रातः और 
*संध्या सेवन करना चाहिए | 
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' रक्तस्राव सेंयदि नाक से रक्त निकलता हो। अथोत्‌' 
Sk में अनार के फूल का रस और सफेद दूब का रस नाक 
' में छोड़ना चाहिए । तथा उसकी सीटी ग 
कर तालू पर रखनी चाहिए | bs 0 77 


पित्त विकार में-अनार 
र के फूल 
| पीना चाहिए। खस का रस मिश्री मिलाकर 


| 

| 2 रक्तपित्त मेदि मुँह से अथवा किसी रोग बिशेष" 

| क कारण गुदा से भी रक्त निकलता हो तो अनार का फल और 

| ह ne मिलाकर पीना चाहिए । : 

| सुइ क छाला पर 

| re “अनार का में 2 

। रस चूसना ओर थूकना चाहिए । ति" 
A ee के फूल की कली, खून खराबा, नागकेसर 

| पर को लाह सब दूध के साथ पीस- 

| मिलाकर पीना गाह दू छानकर ओर मिश्री 

| आख आने पर- अनार की कली का रस आंखों में छोड़ना 

| चाहिए । यह पित्तज अभिष्यन्द्‌ के लिए विशेष उपयोगी है। 


A 
| तिल 
| ue १ fo — तिल, ब०- तिलगाछ, स०--तील, शु०-- 
तल, क०-- एलु, ता०_चाल्लेनेय, ते०-तोबुल्ल, झ० - सिमसिम, 
We कुज, अं०-सिसेमम्‌ निगर सीडस-( Sisamum 


Niger ७ S : 
| ee ) और ले०- सिसेमम्‌ इण्डिकम्‌-- (Sisamum 
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इसका वृक्ष प्रायः दो दाथ ऊँचा होता है | आरंभिक अवस्था 


में जिस समय यह मुलायम रहता दै, लोग इसका शाक बनाकर ' 


खाते हैं। इसकी पत्तियाँ आठदस अँगुल लम्बी ओर तीन-चार 
Soa चौड़ी तथा कुछ टेढ़ी दती हैँ। इसके फूल गोल-गोल, 
थो डे गहरे, बाहर सफेद और भीतर बैंगनी रंग के होते हैं। उनसेँ 
से तिल के लस्वे-लम्बे कोष निकलते हैं.। | 
हिन्दुओं में तिल का व्यवद्दार मनुष्य की उत्तर क्रिया तथा 
आद्धादिकों में विशेष होता है । अनेक प्रकार से यह औषध के 
काम आती है । इसके तेल का उपयोग भारत भर में विशेषता के 
“साथ होता है । वहुमूत् के लिए यह बड़ी उत्तम वस्तु सिद्ध हुई हे । 
पिण्याकपुष्पं तु कषायं मधुरं गुरु ।- हा० सा० 


तिलका फूल-...कपेला, मधुर ओर भारी है | 


पथरी He के पुष्प की राख दो माशे, शहद एक तोश | 


और गाय का दूध एक पाव एक साथ मिलाकर पीना चाहिए | 
प्रमेह Aa का पचास फूल शाम के समय आध सेर 
"जल के साथ मिट्टी के वरतन में मिगो दें । प्रातःकाल उसे मलकर 
छान लें और थोड़ी शक्कर अथवा मिश्री मिलाकर पी जाये । इसी 
प्रकार प्रातः और संध्या सात दिनों तक पीना चाहिए। यह प्रयोग 
TG और प्रदररोग में भी किया जाता है । 


AAAA Yr 
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हि०-गेंदा, ग०--गें अ०-केलेण्डुला 
{ Calendula ree TR = a 
गेंदा का फूल लाल और पीला दो प्रकार का होता है। लाल 
| रंग का फूल बड़ा मनोहर प्रतीत होता है | दूर से देखने पर ज्ञात 
। होता है कि गाढ़े लाल रंग का मखमल रखा हो; किन्तु लाल रंग 
का फूल छोटा होता है, और पीले रंग का वड़ा होता है । औषध 
| इत्यादि के उपयोग में पीले रंगवाला ही विशेष व्यवहृत होता है | 
| पीले फूल वाले गेंदा को हजारा गेंदा कहते हैं । ‘iat का पेड़ ढ्ाई- 
| वीन फिट इचा होता है। उसकी पत्ती लम्वी; किन्तु कई स्थानों 
| पर कटी हुई होती हैं। इसका फूल--छतनार और अनेक पतल्ी- 
| पतली पीली और लाल पँखुरियों की समष्टि होता है। उन 
¦ पखुरियों का निचला हिस्सा डोरे के समान होता है, और वह हरे 
| ` के गोलाकार में बँधा रहता है । इसका फूल प्रायः सभी मौसस 
| मिलता हे; किन्तु जाड़े में विशेष होता है। इसकी पत्ती का 
| विशेष उपयोग होता है । होमियोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
: में इसका विशेष व्यवहार होता 2: गेंदा में एक प्रकार की 
TA हुई; किन्तु बढी उम्र गन्ध होती है । इसकी सुगन्ध से अनेक 
हशार के विषेले कीटाणु भाग जाते हैं। घाव में इसकी पत्ती 
'खने से कीड़े नहीं पड़ते और पड़े हुए कीड़े भी नष्ट हो. जाते. 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


५८ 
पष्प-विज्ञान 
CO M 


हें । होमियोपेथ-चिकित्सक टिचरआइडिन के स्थान पर गेंदा के | 
आइडिन से काम लेते है.। | 

छ गेंदा का फूल--हृदय को हितकारी, रक्तरोधक, कीटाणु 
नाशक और त्रणपूरक है | 

गदा का जीरा--रमेह, TASS AG रोग, प्रदर/ TIT 
अरी और स्वभदोष नाशक दै | 4 | 

गेंदा को पत्तो- रक्तरोधक, चातशामक, त्रणनाशक ऑर । 
छिन्न-स्लायु-सन्धानकारक È | 

फोडे पर-फोड़ा पकाने अथवा फोड़ने के लिए गेंदा का 
फूल पीसकर और घी के साथ भूनकर पुल्टिस की भाति वाधना 
चाहिए | 

गर्भाधान के लिए-_ऋतुस्तान के पश्चात्‌ गेंदा का तीन 


Ter sts 


Bs SER NSLS 7० 


फूल खाना चाहिए । 
wae में--गेंदा का बीज छः माशे, मिश्री एक तोला प्रतिः । 
दिन प्रातःकाल सेवन करना चाहिए | | 


दाह में --गंदा का रस लगाना चाहिए | 

अर्श परचातारे में गेंदा की पत्ती और भाँग समान भाग | 
एक साथ पीसकर टिकरी बना लें और मसा पर बाधे । 

कट जाने पर-किसी प्रकार अगर कोई नस कट जाय । 
ओर रक्त-प्रवाह न रुकता हो, तो गेंदा की पत्ती पीसकर बदा 
बाँधना चाहिए | | 
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FAR - रक्ताशे में गेंदा की पत्ती के रस में शक्कर मिला 
! कर पीना चाहिए। 
फोड़ा में कीड़े पड़ जाने प्र गैंदा का पंचांग उबाल 
कर उसी के काढ़े से धोना चाहिए। 


। eg में दो तोल गेंदा का फूल, चालिस तोले 
।पानी के साथ पकाया जाय दस तोले पानी शेष रह जाने पर 
(एक साशा Had ओर एक तोला मिश्री मिला कर पीना चाहिए | 
सुजाक में--नेंदा के 
Le q पत्ती के रस की पिचकारी लेनी 
ic ——<—<—< DOS, 
es मरुभा 
| से०-मरुबक, हि०-मसरुआ, qo १ Ho 
(०-मरबो, क०-मरुवा, te sca मे 
गि _मजेगुस्‌ अँ०--स्वीट सार्जोरन्‌-( Sweet marjoran ) 
र ले०--ओगोॉनुम्‌ मार्जारुन्‌ ( Origanum Marjorana ), 
| हि के ar बागों में अधिकता से होते हैं। इसके पत्ते 
का अगली के समान होते हैं । इनमें से एक प्रकार की 
CER सुगन्ध आती दै । इसमें तुलसी के समान बहुत-सी 
i आती हैं। इसके सम्पूर्ण अंगों से सुगन्ध आती है । इसका 
दो-तीन हाथ ऊँचा होता है। इसके पत्ते जंगली तुलसी के 
T; किन्तु उससे बड़े होते हैं। इसके पत्ते के दोनों ओर काँटे 
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होते हैं । परन्तु वे सुलायम होते हैं। इसकी बालें ही इसका पुष्प 


से बढी सुन्दर सुगन्ध निकलती 2 | सुसलमान लोग 
ahaa करते हैं। उन वालों में से काले रंग के बीज 
निकलते हैं | इसकी गन्ध के कारण ही सपे इसके पास नहीं जाता। 
मरुदपिप्रदो इद्यस्तीक्ष्णोष्णः पित्तलों ay: | 
वृश्चिकादिविषश्लेष्मवातकुष्ठक्मि पुत्‌ ॥ 
कटुपाकरसो रुच्यस्तिक्तो रूक्षः सुगन्धिकः ।--शा० fre 


मरुआ- अप्रिप्रद, हृदय को हितकारी, तीक्षण, उष्ण, ` 


x 


पित्तल, इलका तथा बिच्छू आदि का बिष, कफ, वात, इष्ठ आर = 


कृमिनाशक है.। पाक और रस में कड! रुचिकारक, तिक्त, रुखा | 
सुगन्धित दै । | 
2 सपै-विष कन के पत्ते का रस पिलाना चाहिये। 

दाह R- nest का बीज भिगोकर पीस लें ओर उसमें गाय| 
का दूध तथा मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । P 
बहरेपन में--मरुआ के पत्ते का रस गरम करके कान में 
छोड़ना चाहिये । ai $ 
पीनस में--सरुआ के पत्ते के रस में कपूर पिसकर नाफ्प 
iaa | & ॥ 
WE Rah कीड़े पड़ गये हों, तो मरुआ और aa 
के पत्ते का रस छोड़ना चाहिये | | | 
- कृमिरोग में--मरुआ और पुदीना की पत्ती का रस स्म| 
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भाग पीना चाहिए । f 

| गरमी में--अरुआ का एक तोला बीज, आध पाव शीतल 

जल के साथ भिगो दें और प्रातःकाल एक पाब गाय का कच्चा दूध 

मिलाकर पीना चाहिए । इसी प्रकार प्रातःकाल भिगो दिया जाय 
` [| fear 

आर सायंकाल दिया जाय। सात दिनों तक प्रातः-संध्या देना चाहिए। 


पेट-दर्द सँ-मरुआ के पत्ते का रस मिश्री मिलाकर पीना 


' चाहिये । 
; | ` आग से जल जाने पर--मरुआ के पत्ते का रस लगाना 
र चाहिये | ; 
Ji — So 


दौना 


य| स०-दसनक, हि०--दौना, ब०--दोन, म०--दृवणा, ग०-- 
डमरो, क०-दबना, ऑँ--चर्मडड--( Worm Wood ) और 
में आट्मिफिया इन्डिका--( Artemefia indica ), 

। दौना को ही कुछ लोग नागदमन और सुदर्शन भी कहते हैं। 
WOT दो-तीन फिट Sar होता है। इसके पत्ते गाजर की 
पत्ती के समान होते हैं । किन्तु उससे कुछ ait होते हैं। इसकी 
aa बहुत तीज्र होती है । इसकी सुगन्ध दूर से ही प्रिय प्रतीत 
RRA I इस पर किंचित पीले, किंचित लाल ओर छतनार फूल 
re हैं। फूलों से भी पौधे-जैसी ही गन्ध निकलती है। इसके 
i AR बहुत सूक्ष्म रोआँ-जैसा होता है । सुगन्धित पदार्थों में 
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इसका उपयोग विशेष रूप से होता है। इसका वृक्ष निवासङुज 
के समीप लगाने से सर्प का भय नहीं रहता । सपं मालती ओर 
चन्दन की लता से जितना अधिक प्रेम करता है, इससे उतना ही 
अधिक दूर रहता है | 


qua: शीतलस्तिक्त: कषायकटुकश्च दोषहरः | 


इन्द्र॒त्रिदोषशमनो विषस्फोटविकारहरणः स्यात्‌ ॥--रा० fifo ० 


दौना-..शीतल, तीता, कपैला, wg तथा दोष नाशक है। 
इन्द्रज दोष, त्रिदोष, विष और विस्फोटविकार नाशक है । 


सप-विष Waar की जड़ और पत्तों का रस पीना 
चाहिये | यह प्रयोग पशुओं पर भी किया जाता है । 


गरमी में-दोना का रस पीना चाहिये । 


बालकों की खाँसी Naar का रस गरम करके तीन | 


बुँद तक देना चाहिये । | 
ूत्रकृच्छ में दोना का रस मिश्री मिलाकर पीना चाहिये। | | 
अपराजिता 


स०-अपराजिता, हि०--कोयल, ब०-अपराजिता, म. 
गोकर्णी, गु०--गरणी, क०विलियगिरिकणंक) ते ०--नीलगंडना, 
झ०--सजीरयुत एहिंदी--( Majiryot arhidi ) ओर ae 
क्लीटोरियाटरनेटिया- ( Cletoreaternatea ) 
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कोयल की लता प्रसिद्ध है। इसकी सफेद और नीली दो 


o जातियाँ हैं। सफेद फूलवाली को श्वेतापराजिता और नीले फूल 


' बाली को नीलापराजिता कहते हैं। इसमें लम्बी सींकें निकलती हैं। 
इसके पुष्प का उपयोग पूजन और ओषध के लिए होता है | श्वेता- 
पराजिता कोमल तथा अधिक गुणोंवाली होती है। गर्भस्थिति के 


j 
| 
a| 
i 
| 


श्वेता गोकणिका कट्वी शीता तिक्ता च बुद्धिदा । 

चक्षष्या तुवरा चेव सरा विषविनाशिनी ॥ 

ere xittge च दाहं कु४ च शूलकम्‌ । 

आमं पित्तरुजं चेव शोथं जन्तून्कफं न्रणम्‌ ॥ 

अहपीड़ां शीर्षरोगं विषं सर्पस्य नाशयेत्‌ | —शा० नि० 


AMRIT ae, शीतल, तिक्त, बुद्विदायक, चक्षुष्य, 
सारक तथा विषदोश, त्रिदोष, मस्तक-शूल, दाह, कुष्ठ, 


| आम, पित्त पीड़ा, शोथ, कृमि, कफ, त्रण, अह पीड़ा, शिरोरोग 
| ओर सपै-विष नाशक है। 
|| 


कृष्णा गोकणिका तिक्ता रसे स्निग्धा त्रिदोषहा | 

शीतवीर्या वातपित्तज्वरदाहअमापहा ॥ 
पिशाचवाधारक्तातिसारोन्मादमदापहा | 
अतिकासः्वासकफकुछजंतुक्षयापहा ॥ 

अन्ये गुणास्तु सुश्चेतगोकर्णी सदशा मताः। --शा० fire 


| नीलापराजिता - रस में तिक्त, Reva, निदोषनाशक, शीघ- 
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.बीर्य तथा वात, पित्त, ज्वर, दाह, भ्रम) पिश्मचवाधा) रक्तातीसार, 
उन्माद, AE कास, श्वास, कफ, कुष्ठ, BH और क्षयनाशक है। | 
शेष गुण श्वेतापराजिता के समान दी È | | 
विरेचन के लिए - श्वेतापराजिता का बीज घी के साथ 
तलकर आर चूर्ण बनाकर एक तोला तक गरम जल के साथ 
सेबन करना चाहिए | : 
कुष्ठ पर- श्वेतापराजिता की जड़ के साथ घिसकर एक. 
मास तक प्रति दिन कई वार लेप करने से नष्ट हो जाता है। 
शिरोरोग में श्वेतापराजिता की जड़ जल के साथ घिसकर 
ˆ नस्य लेनी चाहिए | 
इरताल के विष पर--शवेतापराजिता की पत्ती का रस | 
पीना चाहिये | | 
कफ में-इवेतापराजिता की जड़ का रस अथवा काढ़ा दो | 
तोला, गाय का समभाग दूध मिलाकर पीना चाहिए | | 
ज्वर में--अपराजिता के रस की नस्य लेनी चाहियो! | 
AAR पर_अपराजिता की लता कमर में बॉँधनी 
चाहिए | | 
गर्भस्थापन के छिए--यदि किसी कारणवरा गर्जेखाव या | 
पात होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो श्वेतापराजिता की जई | 
दूध फे साथ पीसकर पिलानी चाहिये | इससे वह्‌ रुक जायगा | 
. गर्भस्थिति के जिए--चौथे दिन स्नान करके :सर्वप्रथम | 


ec 
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शुद्ध मन से पति का दशेन करके श्वेतापराजिता का ग्यारह फूल 
खाना चाहिए। उस दिन हलका भोजन करना चाहिए ओर अनेक 
प्रकार से चित्त को शान्त, प्रसन्न और स्थिर रखना चाहिए तथा 
रात्रि के समय पुनः ग्यारह पुष्प खाकर तथा उसीके पुष्प के रस 
की नस्य लेकर रति-क्रीडा में प्रवृत्त होना चाहिए। इससे अवश्य 
गर्भेस्थिति होती हे । 

उद्ररोग में - श्वेत्ापराजिता के बीज का तीन माशे चू 
गरमजल के साथ सेवन करना चाहिए | 


हिंगोट 
स०--इंगुदी, हि०--हिगोट, ब०--इल्जोट, स०--हिंगणबेट, 
गु०--इंगोरियो, a ०_गरा, zo --हिंलेलजे; आऔ०--डेलिल (Delil) 
ओर ले०--बेलेनाइटीस राक्सबुधि-(Balanites Roxburdhi) 
दक्षिण में हिंगोट के we अधिक पाये जाते हैं। इसका 
पेड़ा बड़ा होता है । इसके ऊपर काँटे होते हैं। इसके फल को 
हिंगोट कहते हैं । इसके फूल बड़े होते हैं। पुष्प रंग-भेद से यदद 


| कई प्रकार का होता है | 


इंगुदीनामको sat मदगंधिः कहुलंघुः | 
तिक्तश्चाप्णः फेनिलश्च प्रोक्तश्वेव रसायनः ॥ 
कमीन्वात विषं शूलं fit कुष्ठं बणं कफम्‌ । 
ग्रहपीडां भूतवाधा नाशयेदिति कीर्तितम्‌ ॥ 
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अस्य पुष्पन्तु मधुरं स्निग्धं चोष्णं च तिक्तकम्‌ । 
चातं कफं नाशयतीस्परेवमाचार्यभाषितस्‌॥ — नि० र० 
हिंगोट का वृक्ष मदगन्धयुक्त, कड़वा, हलका, तीता, 
गरम) फेनिल; रसायन तथा कमि, वात, विष, शूल, Rares, 
कुष्ठ, AU, कफ, अहपीड़ा ओर भूतवाधा-नाशक हे | 
हिंगोट का पृष्प--सघुर, स्निग्ध, उष्ण, तीता तथा वात = 
ओर कफ नाशक है | 
फोड़ा पर- हिंगोट के जड़ की छाल और हींग पीसकर 
लगानी चाहिए | बलतोड़ की यह उत्तम औषधि हे । 
We पर--हिंगोट का वीज शीतल जल के साथ पीस- 
कर मुख पर लेप करना चाहिए। | 
स्तन-रोग पर-_हिंगोट का पुष्प पानी के साथ पीसकर ' 
ओर गरम करके लेप करना तथा उस पर TIL का पत्ता सेंककर 
बाँधना चाहिए | 
नेत्र-रोग मं- हिंगोट का फल घिसकर अंजन करना चाहिए। 
विष R—afe कुत्ते ने काट लिया हो, तो हिंगोट की छाल 
सट्टा के साथ पीस-छानकर पिलानी चाहिए | 
कणेसूस पर-..हिंगोट की छाल, पुष्प ओर हल्दी, इंद्रायण 


सेंघानमक आर देवदारु मदार के दूध के साथ पीसकर लेप 
करना चाहिए । 


हैजा पर हिंगोट का पुष्प अथवा छाल मद्ठा के साथ 
पीसकर पीना चाहिए | 
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१०७ garı 


वातविकार में... हंगोट का बीज पीसकर उसकी गोली 
खनाकर खानी चाहिए | 


nna) CO 


पुन्नाग 
| a, Ro शु०--पुन्नाग, व०--पुन्नागा्, म०--उंडली 
` “क०--झुर होन्तेयमेद, ते०--सुरपोन्नचेट्ड और लै०--ओक्रोकार्पल 
'सोंगिफोलियुमू--( Ochrocarpus-songifolium ). 
पुन्नाग के आड़ कोंकण प्रान्त में अधिकता से पाए जाते हैं! 
' यह पुन्नाग और सुरपुन्नाग भेद से दो प्रकार का होता है । पुन्नाग 
की अपेक्षा सुरपुन्नाग बिशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है। कुछ लोग 
इसे भी नागकेशर मानते हैं | इसका फल बृहदन्ती के समान होता 
दै । इसके फल से तेल निकाला जाता @ | इसका पत्ता कुछ मोटा 
होता है। पत्ते का ऊपरी भाग चिकना और साफ होता है । इसके 
| पत्तकी पत्तल बनाई जाती है। इसका फूल सफेद, मीठा और 
सुवासित होता है। इसका फल सुपारी-जैसा आकारवाला होता 
| दै । फल के ऊपर का जो कठोर छिलका होता है, उसीसे तेल 
' निकलता है। यह तेल जलाने के काम में आता है और रेडी के. 
| की अपेक्षा अच्छा होता है । 
पुच्चागो age शीतः सुगन्धिः पित्तनाशकृत्‌ | 
देचप्रसादजनको रक्तरुमक्तपित्तजित्‌ ॥ 
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कफं पित्तं भूतवाधां नाशयेद्ति कीत्तितम्‌ । 
युष्पं gA वातशुज्ञकफदोषजयत्यलस्‌ ॥ 
नमेदस्तिक्तपुन्नागादुधिकश्चणुणेः A: I—fite zo 


पुन्नाग- मुर, शीतल, सुगन्धित, पित्तनाशक, देवताओं | 


को प्रसन्न करनेवाला तथा रक्तदोष, रक्तपित्त कफ, पित्त ओर 
भूतवाघानाशक दै । एुभाग का पुण्प-्ृष्य तथा वातशूल और 


कफदोष नाशक èil we- yR — aga तथा पुन्नाग की अपेक्षा | 


अधिक गणद हे | 


मोच पर-_हाथ-पैर में मोच आ जाने पर पुन्नाग की छाल: | 


जल के साथ बारीक पीसकर और गरम करके लगानी चाहिए l 
खुजली पर--पुन्नाग का तेल लगाना चाहिए | 


We पर--पुन्नाग की अंतरछाल बारीक पीस कर 


ओर गरम करके लगानी चाहिए | 


अर्श पर--तम्बाकू की तरह इसका फूल चिलम में भरकर 


पीना चाहिए । इस प्रकार छुछ दिनों तक इसका उपयोग करने से: 


पुराना-से-पुराना अशे भी अच्छा हो जाता È | 
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सुरपर्ण 
यह सँमल की जाति का ही एक पौधा है । इसके पत्ते सेमल 
के पत्ते से मिलते-जुलते होते हैं। इसका पौधा प्रायः दो हाथ 
# 'उँचा होता है। इसका पुष्प सफेद और पीले रंग का होता है। 
उसमें से बहुत ही सन्द गन्ध आती है । यह स्वाद में कड़वा 
तीखा; किन्तु पाचक होता है | 
कर्णरोग में सुरपणे के पत्ते का रस छोड़ना चाहिए । 
अतीसार में--बालकों को अधिक दस्त आते हों तो सुरपर्ण 
: का पुष्प गाय के ताजे दूध के साथ पीसकर पिलाना चाहिए | 
। कृमिरोग में- बालक के पेट में यदि कीड़े हों तो सुरपणे की 
| जङ का चूण शहद के साथ चटाना चाहिए | 
AT में--सुर॒पण के फूल का रस पीना चाहिए | 


वातविकार में--सुरपणं के पते अथवा फूल का रस एक 
 पीला, कालीमिचे का एक माशा चूणे मिलाकर पिलाना चाहिए । 


= 


| गुलाबाशी 

| < इसका पोधा छोटा होता है। पत्ते मुलायम; किन्तु लम्बे 
हैं। पुष्प-रंग-भेद से इसकी अनेक जातियाँ हैं । इसमें सफेद 
पीला ओर लाल रंग का पुष्प आता है । औषध में सफेद फूलवाली 
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गुलाबाशी काम आती हे । यहद चातल, शीतल और गलगंड रोग 
नाशक है | अशे में भी उपयोगी सिद्ध हुई है | 

we पर -गलाबाशी के पत्ते पर घी que कर ओर सेंक 
कर याँधना चाहिए। अथवा इसकी जड़ पीसकर पुल्टिस की 
भांति बाधनी चाहिए | 


घातु-विकार में--सफेद फूल वाली गुलाबाशी का कंद 
ft के साथ भूनकर बादाम) पिस्ता और मिश्री मिलाकर खाचा 
-चाहिए | 

वीर्यस्राव पर--सफेद शुलाबाशी का कन्द दूध-बी के 
साथ पीसकर ओर मिश्री मिलाकर प्रतिदिन सात दिनों तक 
पीना चाहिए | | 

केशनाश के लिए--गुलाबाशी का कन्द पानी के साथ 
'घिसकर लगाने से रोम गिर जाते हैं | 


eee ee me 


शिरियारी 
इसका पौधा छोटा होता है । यह बोया अथवा लगाया नहीं 
जाता; बल्कि स्वयं उगता है | यह अधिकतर चौमासे में होता दै। 
इसके सिरे पर सफेद रंग के झुमके लगते हैं। उन्हीं झुमकों में 
इसका बीज रहता है । इसके फूल लाल रंग के होते हैं। यह 
शीतल है । यह विशेष कर दाह मूत्रविकार, gar और अरुचिः 
नाशक है । 
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हर मूत्रविकार Hoag और मूत्राधात पर शिरियारी का 

ज एक माशा ओर मिश्री एक माशा शीतल जल के 

चाहिए | ae a 
, शी अ--भाँग, गाँजा आदि के नशा पर शिरियारी की 

जड़ शीतल जल के साथ पीसकर पीनी चाहिए | 


WSs पर--शिरियारी का पुष्प मह्ठा के साथ पीसकर. 
पीना चाहिए । 
कलाघास 


कलाघास भारत के प्रायः सम्पूण प्रान्तो में पाई जाती है। 


` इसके फूल बहुत ही सुन्दर और मखमल के समान मुलायम होतेः 


हैं । इसके बीज को राजगिरा कहते हैं । यह काला ओर सफेद दो 
रंग का होता है। अती लोग इसकी खीर बनाकर खाते हैं | इसकी 
खेती अलग नहीं होती। अन्य अन्नों के साथ इसे भी बोते हैं । 
यह्‌ शीतल तथा जड़ हे | 


ae हि m 
aan पर कलाघास के पुष्प की डंटी पीसकर लगानी 


निद्रा लाने के लिए-राजगिरा की खीर खानी चाहिए | 


रक्तपित्त में-कलाघास के पुष्पां का रस मिश्री मिलाकर 
पीना चाहिए | i ae 


rm anor 
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राजहंस 

इसका कुप बहुत छोटा द्वोता है और प्रायः छतनार-सा जमीन 
के बराबर होता है। यह परती जमीन और पुरानी दीवारों पर 
विशेष होता है। इसकी पत्तियाँ छोटी और आपस में जुड़ी हुई 
होती हैं। इस पर लाल रंग के फूल आते हैं। उस पर से एक 
बारीक सींक-सी निकलती है । उसी सींक में इसके महीन बीज 
रहते हैं। मलने से बीज निकल आते हैं। 

श्वास रोग में--राजहंस की पत्ती का रस पीना चाहिए | 

विष पर - cara का विष शान्त करने के लिए राजहंस के 
फूल का रस पीना चाहिए | 

दूध का विकार शान्त करने के लिए - राजहंस की पत्ती 
सुखाकर ओर दूध के साथ उसे पकाकर तथा मिश्री मिलाकर 
प्रतिदिन एक सप्ताह तक खिलानो चाहिए। इस प्रकार से माता के 
दूध का विकार भी शान्त हो जाता है और दूध भी बढ़ जाता है। 


a 


इसका पौधा छोटा होता है । इसमें कन्द होती हे ओर. उसी 
से इसकी उत्पत्ति होती है। इसके पत्ते प्याज के पत्ते के समान 
होते हैं । उसके बीच में दो-तीन हाथ का डंठल होता है | उस पर 
बौर आता है। उस बौर में से फूल निकलते हैं। इसकी फली 
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ज्ञस्बी होती है । इसका फूल मधुर सुवासित होता है । यह स्निग्ध 
और हलका हे | 

शरीर के छालों पर--बालकों के शरीर पर यदि छाले 
पड़ गए हों तो गुलछड़ी की जड़ और हल्दी मक्खन के साथ 
घिस कर लगानी चाहिए । 

R पर--शुलछड़ी की जड़, दूव और सफेद चन्दन एक 
साथ पीसकर लेप करना चाहिए । 

गुलदावदी 

इसका पेड़ प्रायः दो फिट ऊँचा होता है | इसके पत्ते नकसी- 
दार होते हैं। बीच में यह कुछ चौड़ा होता है। इसके पत्ते से 
बहुत सुगन्ध आती है। जंगलों में उत्पन्न होनेवाली गुलदावदी 
के पत्ते बहुत छोटे होते हैं । परन्तु बाग में लगाए जानेवाले पौधे 
के पत्ते हथेली-जैसे बड़े होते हैं । इसंकी सुगन्ध जङ्गली गुलदावदी 
के पत्तों की अपेक्षा कम होती है। इसमें पीले और सफेद दो रंग 
के फूल आते हैं। अतः पुष्प-रंग-भेद से यहद दो जाति का होता हे। 
यह किंचित शीतल और स्निग्ध है | 

फोड़ा फोड़ने के लिए---गुलदावदी के पत्ते में ची लगाकर 
तथा सेंककर बाँधना चाहिए | 

घाव पर--इसका मलहम लगाने से लाभ होता है । 

दाह पर- इसका पत्ता रखना चाहिए | 


— FOr — 
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पुष्प-विज्ञान 
[ द्वितीय-खंड ] 


इस खण्ड में उन पुष्पों का विवरणमात्र देने का प्रयास 
किया गया है, जो पुष्प अवाँचीन अथवा योरोपीय अनेक 
देशों से भारत में आए हुए माने गए हैं। इन अर्वाचीन 
पुष्पों का गुणावगुण अथवा विशेष विवरण वैद्यक-शाख् के 
निघंडु-भाग में नहीं न जाता, अतः उनका गुणावगण 
न है ओर रोग विशेष में प्रयोग न होने से उनका केबल 
विवरण मात्र ही दिया गया है । 
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अर्वाचीन पुष्प 


अबूटीलन बेडफोरडियानम--( Abutilon Bediordi- 


anum ) “मुमका” जैसा घासयुक्त लम्बा बढ़नेवाला कोमल वृक्ष 
हे, इसमें हरी-हरी सुन्दर पत्तियाँ होती हैं । इसमें जाडे के मौसिम 
` में कर्णफूल के सहश नारंगी-रंग के सुन्दर फूल लगते हैं। पूरा 
खिल जाने पर यह पौधा सुद्दावना प्रतीत होता है | | 

अल्योसिया _( Aloysia ) इसकी पत्तियाँ बढी सुगन्धित 
होती हैं । शीत ऋतु के प्रारम्भ और अन्त में इसमें काँटेदार लंबे 
ओर छोटे दूध के समान सफेद सुन्दर पुष्प आते हैं.। 

असिसटेसिया--( Asystesia) यह एक बहुत ही सुन्दर 
घासयुक्त पोधा हे, जिसमें बड़े सुन्दर लाल रंग के गोलाकार पुष्प 
चषें भर बराबर खिला करते हैं । 

बेगोनिया-..( Begonia ) अधिकतर पूर्वी हिमालय पर यह 
पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं. (१) इसकी पत्तियाँ 
के oF होती हैं और पुष्प किसी काम के नहीं होते (२) इसके 
पुष्प बड़े और सुन्दर होते हैं; किन्तु पत्तियां साधारणतः कोई 
सुन्दर नहीं होतीं | 


ब्लेटिया--( Bletia ) यह चीन देश का पौधा है। गुलाबी | 


रंग के पुष्प फरवरी में खिलते हैं। 


क्राइसेन्थेमम --( Chrysanthemum ) यह दो-तीन प्रकार x छ 
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का होता है । दो इंच गोलाकार पीले या सफेद किरणवाले गहरे 
हरे रंग की आँख बाले पुष्प इसमें होते हैं.। 
Wgdad—(Cissus) यह एक सुन्दर लता है। इसमें शरद ऋतु « 
में पीले; किन्तु छोटे-छोटे पुष्प खिलतते हैं पर वे सुन्दर नहीं होते। 
यूफोरबिया जेक्कीनीफ्लोरा- (Ephorbia Jaquiniflora) 
इस छोटे पौधे में जाडे की ऋतु के मध्य में सिंदूरी रंग के चसकः 5 
दार पुष्प लगते हैं। ; | 
यूकारिस अमेजोनिका- ( Eucharis Amazonica ) 
asia देश का यह बहुत सुन्दर पौधा है। जाडे के दिनों में इसमें i 
पाँच-सात बिलकुल सफेद मन्द सुगन्धवाले पुष्प खिलते हैं। क्‍ 
ह यूकारिस कैनडिडा--( Eucharis Candida ) यह संयुक्त | 
प्रदेश अमेरिका का पोधा है। इसमें भी यूकारिस अमेजोरिक GET 
ही पुष्प होते हैं । रंग थोड़ा मटमैला, मोमी रंग का होता है। sa 
'फ्रान्सिसिया--( Fransiscea ) ag पेरू और ब्राजील देश ३ 
की फूलनेबाली 'एक सुन्दर लता है। वहाँ जंगलों के सायादार | 
स्थानों में ग्रह उत्पन्न होती है | । see क 
` _फ्यूचेसिया Fuchasias ) यह ease में रेल ˆ | 
“से सितम्बर तक फूलती है। Sa 
जेरानियम-( Geraniun ) यह उत्तमाशा अन्तरीप का 
पृष्पौय वृक्ष @ | अव भारत में भी बहुतायत से होता है। यह कई 
प्रकार का होता है। किसी की पत्तियाँ तो गुलाब की तरह सुगन्धित 
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होती हैं और किसी में साधारण लाल रंग के पुष्प लगते हैं । 
जेसनेरा-..( Gesnera ) यह छोटा कद्‌ का पौधा होता है। 
पुष्प लगने पर बहुत Gat ज्ञात होता हे | 
दु नस - ( Habrothemnus ) यह पाँच-छ; फिट 
उचा पोधा होता 2 । पत्तियों की गन्ध अच्छी नहीं होती । वषे 
के भिन्न-भिन्न ऋतुओं में फूल छोटे, गोल, अधपके शंतरे के रंग 
के खिलते हैं । 
होया ( Hoya ) ag जावा का पौधा है। बहुत तरह का 
होता है । कुछ के पुष्प तो बहुत ही सुन्दर होते हैं । 
a होया कारनोस।-( Hoya Carnosa ) यह चीन देश का 
। है । बड़ी et सुन्दर पत्तीवाला होता है। पुष्प भी मोमी रंग 
के सुन्दर तथा चमकदार होते हैं। 
: होया वेला ( Hoya Bella ) यह माडलयेन का पोधा है, 
होया कारनोसा के सदृश होता है; किन्तु इसका पुष्प अधिक 
सुन्दर और थोड़ा सुगन्धित भी होता है । 
m होया--( Hoya ) की और भी बहुत-सी frat होती हैं। 
जैसे--होया पेक्सदोनी (H. Paxtoni) deda (H. 
Potsil ) मोलिस ( H. Mollis ) आदि | | 
es हजी -( Hydrangea ) ag Ba दवीप का पुष्प है। 
Tee में इसके पुष्प बहुत ही सुन्दर माने जाते हैं। यह अप्रेल 
और मई में खिलता है | eee, 
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हाइड्रेड़ी जॉपोनिका--( H. Japonica ) उपरोक्त पुष्प के 

समान इसका भी पौचा होता हैः किन्तु इसकी पत्तिराँ लंबी ओर 

नुकीली होती हैं, पुष्प केवल बीच की डाल में ही खिलते हैं । 


जट्रोफा पानडूरीफोलिया--( Jatropha Pandurai- - 


pholia ) यह एक सुन्दर पुष्पीय वन-लता है। साधारण कद्‌ की 
होती है। इसमें ग्रीष्म ऋतु में चमकीले रक्तवण्‌ के पुष्प लगते El 

लेमोनिया-- (Lemonia ) ag क्यूवा की अत्यन्त सुहावनी 
सदाबहार लता है । इसमें पाँच दलबाले चवन्नी जितने बड़े चस- 
कीले, लाल, गुलाबी रंग के पुष्प लगते हैं | 

ओली--( Olea) यह चार-पाँच फिट ऊँची लतावाला वृक्ष 
है। यह फरवरी-मार्च में खिलता है । इसमें दूध के समान सफेद, 
सुगन्धवाले फूल डाल के किनारे पर गच्छेदार लगते हैं | 

औरचिड--( Orchid ) के ga-ga अधिकतर उष्ण कटि- 
बन्ध में पाये जाते हैं। यह अपनी रमणीय बनावट एवं सुगन्धित 


पुष्प के लिए प्रसिद्ध है, ओर प्रायः सभी लोग अपने उपवन में 
इसे अवश्य स्थान वेते हैं.। 


पेनटास-..( Pentas ) यह एक छोटी लतावाला वृक्ष है। 
इसमें पीले रंग का छोटा पुष्प लगता है | 
VASAT A—(Rondeletia) ag एक कड़ी लकडीवाला 
तीन फिट ऊँचा वृक्ष होता है। ग्रीष्म एबं वर्षाऋतु में साधारण 
कद का लाल नारंगी रंग का पुष्प लगता है। . 
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सलविया Salvia ) इसकी कई fiat होती हैं। किसी 
में लाल रंग का और किसी में नीले रंग का. सुन्दर पुष्प लगता हे। ' 
सलविया स्प्लेन्डेन्स ( Salvia Splendens ) सलबिया एनगस्टी- : 
फोलिया ( Salvia Angustifolia ) आदि | 

Prat Solanum ) ag भी कई प्रकार का होता है । 

~ सोलेनम कोरियास्कूम (S. Cosiaceum ), सोलेनम पमीनम . 
(S. Amocnum), स्रोलेनम आरजेनटीयम (S. Argent 
आदि | इनमें पीले रंग के ग्रीष्म-ऋतु में पुष्प Sa A iE a 

ate ( Talauma ) ag चीन देश का पाँच फिट ऊँचा 
वृक्ष है। यह सभी ऋतुओं में विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में खिलता है। 
सफेद रंग के फूल होते हैं और संध्या समय खिलते हैं । प्रातःकाल 
SA गिर जाते हैं। इसका पुष्प भी उपवन भर को अपनी 
सुगन्ध से सुगन्धित किए रहता है। इसके वृक्ष तथा फूल की 
तुलना हम हीना ( रात की रानी ) के वृक्ष से कर सकते हैं। 

—( Tetranema ) यह आधा फिट Sat, गमले 
में लगाने लायक पोघा होता है । इसमें पीले रंग का पुष्प प्रायः 
सभी ऋतुओं में खिलता है। ee 
 _ दोरेमिया--( Toremia) यह कई प्रकार का होता है। 

` टोरेसिया एशियाटिका (T. Asiatica) टोरेमिया फ्लावा 

( T. Flava ) आदि इसमें पीले रंग के घंटी के आकार के पुष्प 
खिलते हैं ओर कोने पर बिलकुल गहरे नीले रंग के होते हें। | 

वरबेना--( Verbena) इसके पुष्प माचे में खिले हैं। ..., 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


= J i (भे : 
56 को 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


_पुष्प-विज्ञान. : १२२: 


एनीमोन कोरोनेरिया--( Anemone Coroneria ) ag 
एक छोटा पौधा है.। इसमें एकहरे ओर दोहरे बहुत ही सुन्दर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं । i 


एनीमोन जैपोनिका--.( A. Japonica) यह चीन का | 


पोधा हे । इसमें दो इञ्च के' कटे हुए पीले रङ्ग के बहुत at सुन्दर 
पुष्प पतमड़ के मौसिम में लगते हैं | इसमें एक सफेद रङ्ग के पुष्प- 
वाला पौधा भी होता है। इसे होनाराइन जौबटं ( Honorine 
Jobert) कहते हैं | a 

एचिमेनिस--( Achimenes ) यह पौधा aga प्रकार के 
पुष्पवाला होता है। किसी में लाल, किसी में पीले, किसी में 
बहुत ही बड़े आंकार के ओर किसी में छोटे आकार का पुष्प 
होता है। वर्षा काल में इसमें सुन्दर पुष्प खिलते हैं । l 

अमेरिलिस--( Amaryllis) इसमें माचे अप्रेल् में पुष्प 
लगते हैं। 

सिपुरा नौरथियाना--( Cipura Northiana ) गर्मी के 
सोसिम में इसमें मुलायम, बड़े और पीले रङ्ग के पुष्प लगते हैं। 

. सिपुरा ह्यमिलिस--( C. Humilis ) यह छोटे गमले में 

लगाने का पौधा हे । साचे महीने में मध्यम. श्रेणी का नीले पत्तियों 
का फूल इसमें खिलता है; बीच में पीला रहता Ft 


आइरिस चिनेसिस-( Iris Chincsis) इसमें फरवरी” . 


माच के महीने में बड़े, पीले-नीले रङ्ग के पुष्प लगते हैं। ये छत्तीस 
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प्रकार के होते हैं ओर सभी में भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प लगते हैं। 
आइक्ज़िया फलेक्सुओसा- (lizia flexuosa) इसमें सफेद 
रंग का फूल लगता हे | 
; ग्लेडीओलस--( Gladiolus) इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चमकीले रंग के सुन्दर पुष्प लगते हैं | 
स्पेरेक्सिस लाइनियेटा ( Sparaxis Lineata) इसमें 
= = का पुष्प, पीले-दरे आँखवाला थोड़ा कालापन लिए हुए 


` स्पैरेक्सिस ग्रेन्डीफ्लोरा--( Sparaxis Grandiflora ) 

इसमें पीले रंग का पीले धारीवाला बहुत ही सुन्दर पुष्प लगता हे। 

स्पेरेक्सिस ट्राइकलर( S. Tricolour) इसमें बहुत ही 
ae नारंगी ओर पीले रंग के पुष्प होते हैं । 

नारसिसस जॉनकिल--( Narcissus Jonquil!) इसका 
"पुष्प जाड़े के दिनों में खिलता दे। आकर में छोटे; किन्तु बहुत ही 
सुन्दर चमकदार पीले रंग के पुष्प होते हैं! 

क्राइनम--इसकी तेतीस किस्में होती हैं। क्राइनम अमीनम 
(९. Amoenum ) ag सिलहट में पाया जाता है | इसमें अप्रेल 
में चार से छः तक बड़े सफेद पुष्प लगते हैं । क्राइनम डेफिक्सम 
(C. Defixum ) ( सुखद्शेन ) इसमें दो से सोलद्‌ तक सफेद 
बड़े-बड़े पुष्प विशेषतः रात्रि के समय खिलते | ओर बड़े सुगन्धित 
aya हैं | क्राइनम लोंगीफोलियम (C. Longifolium ) ag बङ्गाल 
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के दलदल में पाया जाता È | इसमें आठ से ग्यारह तक बड़े पुष्प 
सुगन्धित होते हैं । क्राइनम त्रेबीफोलियम (C. Brervifolium) 
यह मोरिशस देश का पौधा है; ग्रीष्म और वर्षाऋतु में इसमें दस- 
बारह बड़े-बड़े सफेद मंद सुगन्धवाले पुष्प लगते | | ऐसे ही ओर 
भी बहुत से हैं । 

हिपीस्ट्रम-( Hippeastrum ) इसमें तारे के समान एक 
गुच्छे में पाँच पुष्प लगते हैं । ये देखने में बहुत ही सुन्दर प्रतीत 
होते हैं । 

दायासिन्थ--( Hyacinth ) ae बहुत ही प्रसिद्ध पुष्प है । 
प्रायः शीश के गमले में लगाया जाता È | 

फङ्किया-सबकोरडाटा-.( Funcia-subeordata ) ag 
चीन देश का पुष्प है और बहुत ही सुन्दर होता है। इसकी पत्तियां 
हरी होती हैं । पुष्प बड़े-बड़े सफेद एवं मीठी सुगन्धवाले होते हैं । 
ये सन्ध्या समय खिलते हैं । 

लिलियम लौंगीफ्लोरम-_( Lilium longiflorum } 
इसमें माचे में सफेद, सुगन्धित, बड़े-बड़े छः इंच लम्बे पुष्प खिलते हैं। 

रिचाडिया इथियोपिका--( Richaredia’ Ethiopica ) 
इसको एर्स लिली, नील की लिली, ट्रस्पेट लिली और पिग लिली 
भी कहते हैं । पुष्प के खिले रहने पर यह पौधा बड़ा ही सुन्दर 
दिखाई पड़ता है | इसको पत्तियाँ तीर के समान नुकीली होती हैं । 


a जेसनेरा-( Gesnera ) यह बहुत ही सुन्द्रवृक्ष है। जनवरी 
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से अप्रैल तक इसमें गोलाकार लाल नारंगी रंग के पुष्प लगते हैं । 
Tl — (Gloxinia) ये अपनी अंडाकार, चमकदार 
< ओर बड़ी पत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें घंटा की तरहपुष्प 
वर्षा ऋतु,में लगते हैं और बड़े ही चमकदार होते हैं । : 
साइङ्गासन--(Cyclamen) इसमें छोटे-छोटे; किन्तु सुन्दर 
नाजुक पुष्प लगते हैं । FE 
डहलिया वैरियाबिलिस--( Dahlia Variabilis ) इसमें 
बहुत ही सुन्दर दोहरे पुष्प लगते हैं । 

ALTA SA—(Oxalis) इसमें जाड़े के दिनों में पुष्प लगते 
हैं। अपनी रमणीयता से वाटिका की सुन्दरता बहुत ही बढ़ा 
देते हैं । 

अकेसिया फारनेसियाना--( Acacia Farnesiana ) 

८ (मीठी सुगन्धवाला वबूल ) | यह छोटां, बदसूरत, काँटेदार जङ्गली 
वृक्ष है; किन्तु जाड़े के दिनों में जब इसमें पुष्प लगते हैं; उस समय 
यह वडा सुन्दर दिखाई पड़ता है | पुष्प चमकीले पीले रंग के होते 
हैं । इसमें बहुत ही तेज सुगन्ध होती है ओर पुष्प तोड़कर रखे 

> रहने पर भी.बहुत समय तक वह बनी रहती हे | 

अग्लेया ओडाराठा--( Aglaia Odarata ) यह aga हीः 
सुन्दर झाडीदार लता है | यह चीन देश में पैदा होती हे। तीन 
चार फिट ऊँची होती है और इसमें गहरे रंग की: तीन-चार इंचः 
लम्बी पत्तियाँ होती हैं। गर्मी ओर aut .काल में चमकीले, 
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पीले रंग के पुष्प इसमें लगते हैं, जो आलपीन के सिर जितने बड़े 
और अति सुगन्धित होते हैं। चीनी लोग इस पुष्प को चाय 
सुवासित करने के काम में लाते हैं । | 
आरटाबोट्रिस औरडोरेटिसीमस--( Artabotrys Or- 
doratissimus ) इसमें साधारण आकार के जङ्गली सेब SAE 
पुष्प पीले रंग के लगते हैं, और वे पत्तियों में ही छिपे रहते हें । 
इसमें से एक दम पके हुए सेब की गन्ध के समान सुगन्ध निकलती 
है । छोटे सुनले फल लगने पर यह वृक्ष बड़ा ही सुन्दर दिखाई 
'पढ्ता हैँ। 
आरटेमिसिया लेटीफोलिया--! Artemisia latifolia) 
इसमें जाडे के दिनों में गुच्छे लगते हैं। दूध के सदृश सफेद 
जोटे-छोटे पुष्प खिलते हैं। यह (दिन की गर्मी से अपने चारो 
आर कुछ दूर तक हवा को सुगन्धित किये रहता हे | 
आइक्जोरा--( Ixora ) यह बहुत ही सुन्दर लता दै । इसमें 
बहुतायत से पुष्प लगते हैं | | 
सीसलपिनीया कोरिआरिया--( Caesalpinia Cori- 
aria ) इस छोटे वृक्ष के पुष्प केवल अपनी सुरभित सुगन्ध के “ 
लिए प्रसिद्ध हैं । रे 
le Citrus) यह अपने . फल-फूल और पत्तियाँ 
नों के लिए प्रसिद्ध है । म 2 
` चिमोनेनथक् फ्रेंगरेन्स-..( Chimonanthus fragrans ) 
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यह एक जंगली लता है। इसमें पीले रंग के कड़ी सुगन्धवाले 
पुष्प लगते हैं | 

क्लेरोडेन्डून ऋग्रन्स-( Clerodendron fragrans ) 
इसकी कई किसमें होती हैं । इसकी पत्तियाँ बड़ी और नीची होती 

हैं । इसमें छोटे गुलाब के समान पुष्प होते हैं। उनके किनारे 

` सफेद रंग के होते हैं । इस वृक्ष में गमी और वर्षाकाल में फूल 
लगते हैं । ये फूल उम्र सुगन्धवाले होते हैं । 

हेलियोट्रोपियम--(Heliotropium) यह वृक्ष बहुत ही . 
घना ओर लंबा-चौडा होता है । निलगिरि और उटकमंड qii 
पर दूस फिट लंबा ओर चालीस फिट घेरादार भी देखा गया है। 
शीतऋतु के अन्त में इसमें छोटे-छोटे पुष्प लगते हैं। इसकी 
सुगन्ध मीठी होती दै | 

फ्रैन्सिसिया लेटीफोलिया-- ( Franciscea latifolia ) 
यह छोटी साधारण लता बहुत ही रमणीय होती है। इसकी 
पत्तियाँ मुलायम अंडाकार हरे रंग की होती हैं, ओर वे जाड में 
„गिर जाती हैं; किन्तु फरवरी के अन्त में नई पत्तियाँ फिर निकलती 
हैं, साथ ही चिपटे अगणित संख्या में सुगन्धवाले रुपये के आकार 
के पुष्प भी लगते हैं । ये पहले नीले रंग के होते हैं ओर पीछे 
सफेद हो जाते हैं । इसके पुष्प जुलाई में भी खिलते हैं । 
... सिलिङ्गटोनिया- ( Millingtonia ) यह बहुत सुंदर Sat 
वृक्ष होता हे || इसकी पत्तियाँ गहरे हरे रंग की होती = l जाडे के 
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दिनों में इसमें बिलकुल सफेद, सुगन्धित बड़े-बड़े पुष्प लगते हैं। 
हेडीचियम- ( Hedychium ) ag नेपाल और खासिया 
qit परः पाया जाता है । यह कम-से-कम चौबीस प्रकार का 
'होता है। हेडीचियम कोरोनेरियम (Hedychium Coronarium) 
इनमें सबसे अधिक Gear होता है । वर्षाकाल में इसमें अगणित 
नाले तीन-चार फिट ऊँची एक के बाद दूसरी निकलती हैं, 
'जिसके सिरे पर बिलकुल सफेद पुष्प लगते हैं । इसकी मनभावनी 
सुगन्ध सन्ध्या समय मिलती है, ओर बह aga दूर तक फेलती 
है । एक किस्म में पीले पुष्प भी लगते हैं। | 
हेडीचियम क्राइसोल्यूकम-( H. Chrysoleucum ) 
इसमें भी ऊपर वर्णित पुष्प लगते हैं; किन्तु रंग नारंगी होता है । 
यूपैटोरियमं ओडोरेटम—(Eupatoriunn Odoratum) 
यह एक बहुत et रमणीय छोटा पोधा है । इसकी दोनों टहनियों 
में सितम्बर एवं अक्तूबर मास में बहुत ही सुलायम पर के समान 
aga ही छोटे-छोटे सुगन्धित पुष्प लगते हैं । 
हैमिलटोनिया अजोरिया-( Hamiltonia Azurea) > 
इसकी शाखाथें नाजुक होती हैं। दिसम्बर में बहुत ही छोटे; 
Fog ag चमकीले पुष्प अत्यधिक संख्या में लगते हैं। इसकी 
सुगन्ध चारो ओर दूर तक फैलती है। - 
६ लोनीसेरा जैपोनिका- ( Lonicera Japonica ) इसमें 
सब ऋतुओं में विशेषतः शीत काल में सफेद और पीले रंग के aga 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


१२५ 


अर्चाचीन-पुष्प 


दी सुगन्धवाले पुष्प लगते हैं। ss. E i 
लोनीसेरा सेम्पर्वीरेन्स_ ( L. Sempervirens)), इसके 
पुष्पों में सुगन्ध नहीं होती । पुष्प गहरे लाल और सुन्दरी 
` डलबजिया atat—( Dalbergia १७,३३०७ यह जंगली | 
वृक्ष है । इसके पुष्प हरे रंग के होते हें। इसमें उभ सुगन्ध होती 
है। संध्या समय ये अपने सुगन्ध से वायु को सुचासित कर देते हैं। 
मैगनोलिया ग्रेणडीफ्लोरा-.( Magnolia Grandiflora ) 
इसका बृष पन्द्रह फिट या इससे भी अधिक ऊँचा होता है। 
इसका जन्मस्थान केरोलीना है। यह अपनी पत्तियों के लिए 
te अभ्रल में इसमें सफेद भड़कीले और सुगन्धित पुष्प 
फोटिनीया डीॉबया....( Photinia Dubia ) जनवरी में 
छोटे-छोटे पुष्पों से लढे हुए गुच्छे इनमें लगते हैं । ये अपनी ata 
सुगन्ध से बहुत दूर तक वायु को सुवासित कर देते हैं । 
3 स्टाइलोकोराइन वेबेरी-- (Stylocoryne Weberi ) यह 


` .साघारण ऊँचाई का विटप है । इसकी पत्तियां झु 
चमड़े के. समान मोटी तीन ae तीन इंच 
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भसपरमम जैसमीन्योडिस-.( Rlyncospermum 

5“) यह चीन देश का विटप है। छः से आठ फिट 

* होता; हे । पत्तिया अण्डाकार गहरी हरी, सुलायम नुकीली 

डेढ़ इँच“लंम्बी होती हैं । गर्मी के दिनों में इसमें बिलकुल 

सफेद, चसकीले, रुचिकर सुगन्धवाले एक इंच के पुष्प लगते हं । 

प्लुमेरिया एक्युमिनाटा--( Plumeria Acuminata ) 

यह गुई-ई-चीन का दस से वारह फिट तक का उँचा वृक्ष है । ग्रीष्म 

एवं वधोकाल में बड़े-बड़े, बिलकुल सफेद एवं सुगन्धित पुष्प खिलते 
हैं । उनके बीच का भाग पीला होता हे | 

परगुलेरिया ओडोरेटीसीमा--.( Pergularia odarati- 


ssiama ) इसका वृक्ष तेजी से चढ्नेवाला होता है। हृदय के 


आकार की नुकीली मटमैली हरी पत्तियाँ होती हैं । गर्मी के दिनों . 


में हरापन लिए पीले रंग के पुष्प खिलते = | इनकी सुगन्ध बहुत 


बीठ पा Sweet Pea) यह पौधा लगभग ४-६ फिट 
उँचा होता है। पत्तियाँ ठीक मटर की पत्तियों-जैसी होती हें । 


(७-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


ris 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


कामकर . 
लेखक-उाकुर विजयवः 


इस पुस्तक के लेखक 'कामकुंज' 'फूलों को सेज आदि पुस्तकों 
के ख्यातिःग्रापत-भ्रणेता हैं । आज तक इस विषय की जितनी 
पुस्तक छपी हैं; हमारा दावा है कि उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है । विद्वान्‌. 
लेखक ने प्रायः सभी भारतीय भाषाओं तथा अँगरेजी की अधिकांश 
पुस्तकों का गम्भीर अध्ययन कर इस पुस्तक में “गागर में सागर” 
भर दिया है | अपने देश के प्राचीन महर्षियों की वाणी का दिग्दर्शन 
बड़े ही सुन्दर रूप में पूर्ण विवेचन के साथ किया गया,दै | mes 
जीवन में प्रवेश करनेबाले प्रत्येक दम्पति एवं जीवन में नाना प्रकार 
के सुख भोगने की कामना रखनेबाले प्राणी को यह पुस्तक अवश्य 
. देखना चादिए। सुन्दर आकर्षक कवर तथा चित्रों से gafa 
'सजिल्द पुस्तक का मूल्य vi) है । . 
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